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श्री जन श्वे. खरतरमनच्छं सान भंडार 
बय&३ 


लिवेदन-~ 


सस्रत प्राकृत कौ सहभाषा है! जैनाममौ मे प्रयुक्त प्राकृत भाषः को 
सुचारु सूप से. समञ्चने के किए ससानार्थी संस्कृत-शब्दरूपों का जान परमा- 
वंशयक है । इसी तथ्य को ध्यान मे रखकर जैन सिद्धान्त विनारदं के विद्यार्थियों 
के लिए प्रस्तुत पृस्तक का चयन किया गया ३1 


यथारावय यह प्रयास किया गया है कि विद्याथिषां की जानवृद्धि के 
लिए आवश्यक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपल्च्च कराई जाय \ एतद काब्दो 
एवं धातुमों के रप्‌, उनका प्रयोग भौर दैनिक व्यवहार से आनि वये 
दाब्दों की पारिभाषिक शब्दावली ( €्ल11162। छा १170106४ ) 
दी गई है। 


स्व. पूज्यपाद आचा श्री आतंदच्छषिजी महारज की संस्रेरणा से पुस्तक 
काः परकरित रूप प्रस्तुत कर सकन सम्भव हो सका है। इस प्तक के 
सम्पादन जौर प्रकाशन से आपने जौ प्रेरणा सीर स्फति प्रदान की है 


> 


उसके लिए परीक्षा लोड परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा । 


पूज्य आचाय श्री के अन्तेवासी क्षिप्य श्रमण सघीय मंत्री प. रत्व 
मुनिश्री कृन्दन ऋषिजी महाराज प्रस्तुत्य पुस्त के प्रकाशन मे मागैदशंन 
किया है) 


प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करण समाप्त, हो जानं कै कारण दितीयाः 
~ वत्ति का प्रकाशन करते. हुए हदय मे प्रमोदं हो र्हा दै! 


निद्याथियो के लिए अनेक सयल~-कामनाभो के साथ \ 


पं. चन्द्रभूषण नणि निषाठी 
| परीक्षाधिकारी 
श्री तिखोक रत्न स्थानकवासी जेन धमि परीक्षा बोडं, अहमदनगर 
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4 नभः श्नीजिनेनद्रपादपद्मेभ्य ५ 
प्रथमः पारः 


ि सामाल्प-ज्नान 

व्णं-माला-हिन्दी कौ वणं माला ही प्रायः संस्कृत की वणेमराला है 

चर्ण-विभाग- हिन्दी के समानही संस्कृतम वर्णो-केदो रूप है- 

स्वर ओौर व्यञ्जन । 

अच्‌-सस्कृत मे स्वरो को अच्‌ भी कहा जाताहै। 

हृल्‌ संस्कृतः मे ष्यञ्जनों को हल्‌ भी कहा जाता है 1 

वर्णं का उच्चारण-संस्कृत मे प्रत्येक वणं का परिचयके रूपमे 
उच्चारण करते समय उसके साथ कारः लगा दिया जत्ताहै\ जसे 
का परिचय कराते समय "यहुञरहै यह्‌न कहुकर यह अकार है' कहा 
जाताहि। इसी प्रकार अन्य वर्णो का उच्चारण करते समयभी कटु 
जात्ता है । जपे : - 


-अ >= -अकार आ = आकर 
~. इकार. ‹. ई = ईकार ` 

उ ~ उकार ॐ ~= ऊकार 

छट = ऋकार ` चट >= ऋकार 

ए = एकार ए = एकार 

ओं = ओकार ओ = ओकार 

क ~= ककार ख सकार अदि । 


श्ञव्द का परिचय-जिस शब्द के अन्तमेजोवणं होताहिउसीके 
साथ अन्त शब्द छगाक्रर उस शब्दं का परिचयात्सक उच्चारण किया 
जाया करता है । जसे - | 

यदि यह्‌ कहना हो कि यह्‌ राम शब्द है" तो कहा जाएगा~-यह्‌ 
अकारान्त राम शब्दं ह । क्योकि राम शब्द का अन्तिम वणं “मह 
(र्‌+आ-+म्‌+अ ~= राम) इसी प्रकारः~ 
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अन्त वे शब्द अकारान्त कहुखाते है । राम दष 
अन्त वाछे शब्द आकारान्त कहलाते हँ । रमा, सत्यां 


अन्त वाले शब्द इकारान्त कहुखाते है। हरि, सत्ति, कविं { 
अन्त वारे शब्द ईकारान्त कहलाते है । नदी, सती, स्वरी) 
अन्त वलि शब्द उकारान्त कहलतेहै। भानु, गुर, प्रभु । 
अन्त वाले शब्द `, ऊकारान्त कट्काते हैं ।. वधू, द्वश्रू 1 
अन्त वे शब्द ऋकारान्त कहलाते हैँ। मातृ, पितृ, श्रत्‌; 
अन्त वाले शब्दं एकारान्त कहुलातेहैं। ऋते, कृते । 
अन्त वले शव्द एकारान्त कहकते है! रं (धन) 
अन्त वाठे शब्द ओकारान्त कहलाते है। गो (गौ) 
अन्त वे ब्द जओौकारान्त कहलातेहै। श्ौ (चन्द्र) 
स्वर अन्त वाले शब्दं को जनन्त चछन्द भी कहा जातारहै। 
हलन्त शब्द-जिन शब्दो के अन्त मे कोई व्यज्जनहौ वे हलन्त 


शष्द कहलाते है ! जैसे :- सरित्‌, वाच्‌, काम-धुक्‌ आदि । 


ग ज्ञान 
{लिग~ संस्कृत के समस्त शब्द तीन कि्गो मे विभक्त हः- 
पूलिग- ` राम, शिष्य, गुरु, स्वामिन्‌, आदि । 
स्त्रीलिग- रमा, सुता, मातु, नदी, स्वी आदि। 
नपुसक्लग-घन, ज्ञान, शरीर, अग, मृख आदि ॥ 


वचन. 


६ 


 वचन-संसकृत मे प्रत्येक संज्ञा शब्द, सर्वनाम शाब्द, विक्षेषण शब्द 


ओर क्रिया रूपौ का तीन रूपों मे प्रयोगः किया जाता हैः- 
एक चचन-जव वस्तु या व्यक्ति एकहौयाक्रिया एकद्ाराकी 
 जारर्हही। ^ 


द्िवचन-जव वक्तु या व्यविति दोहौ याक्रियादो केद्राराहो 
र्हीहो। 


५.९५ 


बहुवचन ~-जव वस्तु या व्यक्ति तीन यातीनसे जधिकहंया 
क्रिया तीन या तीन से समधिक व्यक्तियोकेद्राराकी 
जारहीदहय। 


९) 


अन्यय-संस्कृतत मे एसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है जिनका... 
कारू, वचन, छिग आदि कौ दृष्टि से रूप नही बदलता । जसे :-नक्तू 
` {रात मे), दिवा (दिन मे), अद्य (आज), उवः (कल) आदि । ~ 


धातु-क्रियाके मृरुरूपकोधातु कहा जाता है । जेसे-'पठ्ति' 
(पठता रहै) यह्‌ क्रिया दन्द है भौर इसकामृ रूप पट्‌ है, अतः पट्‌ 
घातु है 


पुरुष | 

पुरष-क्रिया के साथ कर्ता करूप मे प्रयुक्त होनेनाले शब्द पुरुष 
कहलाते है । पुरुष तीन है ~ 

प्रथम पुरुष -प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है । कोर 
भी संन्ना वाचक हाव्द ओर सवेनाम शब्द जवक्तियाके कर्ताके स्प 
याता है तब उसे "अन्य परुष' कहा जाता है । जेसे -राम पठतादहै, 
चहु पठता है, कृष्ण पडा था, जो पड रहा है । 

इन वाक्यों मे रेखांकित शव्द अन्य पुरुष हैँ । अन्य पुरुष के साथ 
प्रयुक्त होनेवाखी क्रिया भी “अन्य पुरुष-क्रिया' कहुलाती है । ` 

मध्यम पुरुषत्वं (तू), युवां (तुम दोनों) ओौर यूयं (तुम सब) 
ये तीनों कर्ता मध्यम पुरुष कहुकति है ओौर इनके साथ प्रयुक्त होनेवाली 
क्रिया भी सध्यम पुरुषः क्रिया कहुखाती है । 

उत्तम पुरुष-अहं (मे), आवां (हम दोनों), वयं (हम सब) यें 
तीनों कर्ता उत्तम पुरष ओौर इनके साथ प्रयुक्त होनेवाली क्रियाभी. 
उत्तम पुरुष क्रिया ही कही जातीहै। । 


<" @ ~. 


८.४} 


दित्यः पाठः | 
भकारान्त पुत्लिग ब्दो का प्रयोग 


कारक-सस्क्रृत मे प्रत्येक शब्द का प्रयोग सात कारकोके रूपम 
तथा सम्बोधन केरूपमे कियाजाता है । कारक सातहै) यद्यपि 
संसृत मे सम्बन्ध को कारक नही माना गया, किन्तु हमने सुविधा की 
दुष्टिसे उसेकारक मानलियादहै। हुम अमेके अध्यायोमे प्रत्येक 
कारक का क्रमशः उदाहूरण सहित ज्ञान प्राप्त करेगे । 


कर्ता कारक 


(१) कर्ता-क्रियराको करने मेजो स्व्रतन्त्र हो-दूसरे शब्दोमें 
क्रिया करनेवाले कोकर्ता कहा जातादहै । हिन्दी मेहम किसी भी चन्द 
के साथ ते' लगाकर उसके कर्ता होने का परिचयदेते है । जंसेः- श्लिष्य 
न पुस्तक पटी" इस वाक्य मे लिष्य' कर्ताहै। 


कभो-कभी कर्ताके साथ नै' का चिन्ह नहींभी लगाया जाता, 
जसे :-'रास पुस्तक पठता है" इस वाक्यम दाम कर्ता है, परन्तु उसके 
साथ ते चिन्ह नही है| 


विशेष - संस्कृत मं अकारान्त पुलिग शब्दो का कर्ताके स्प मं 
प्रयोग करने के लिये उन्हुं निम्नलिखित ख्पोंमे बोला ओर लिला 
जाता हं :- 


( कर्ता कारक को प्रथमा विभवति भी कहा जाता है, ) 
प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक शब्द एकवचन . द्विवचन बहुवचन 


. भ > राम रसः. रमौ - रमाः 
५४ ५8 देव देवः देवौ देवाः 
र ५ छात्र. छऊञजः छन. छात्राः 
४, र शिष्य , शिष्यः शिष्यौ शिष्याः 
1 छ  , कुष्ण कृष्णः. करष्णौ कृष्णाः 
2 २ श्रावक श्रावकः श्रावको श्रवकाः 
»" ६ सिह सहः प्सिहि सहाः 


+ 9 खग (पक्षी ) खगः खभ खगाः 


प्रत्यय ज्ञाव 
एक वचन बनाने फे लिये छब्द के आगे विसं ( : ) गारं । 
द्विवचन बनाने के लिए शब्द के अन्तिमिअको ओ बनादे। 
बहुवचन में छब्द के अन्तिम अ को आ बनाकर उसके आगे चिसगं 


लगा दर्‌ । 
अद्यय--१ अच-आान | ६ ह्यः-कर ( बीता हुमा } 
५ अधुना-अव ७ उवः-कर (आगामी )} 
३ सास्प्रतम्‌-अव ८ परस्वः-परसो ( आगामी ) 
४ इदानीम्‌-अन ९ प्रातः-सवेरे 


५ अधुतव-अभीदही १० नव्तम्‌- राततम 
अभ्यापघ्-नीचे कलिले शब्दे फे कर्ता कारक के तषो ददनों सं 


रूप ल्िदिएः- 
धमं महावीर पार्वंनाथ भक्त 
वालक वानर | दनद असुर 
पूजित आयं शिव . रद (दत) 
परिन्नाजक जनक शरेष्ठ नहाक्राय 
श्रावक अनुज „पूरुष युवक 
वृद्ध अग्रज मृत पण्डित 
जीव भूप उपकारक जीवित 

© ¢ 


ततीयः षाड. 
सवंनास शब्दों से कर्ताके रूप 


| सवनाम शब्द-सवनाम इस शब्द का सामान्य अथं है-सन का 
लाम, स्योकि सवनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी सन्ना शब्दके स्थान 
पर किया जः सकता है, इसलिये इन्हे सर्वनाम कहा जाता है । 


(६) 


नीचे कुछ सवेनाम लब्द, उनके-अथें ओर उनके कर्ता कारक कै 
तीनों छिगोमे रूप दिए जत्ति दैः) 


अस्मद्‌~ (मं) (इस शब्द के तीनों लगे मं समान रूप बनते है ।} . 
कर्ता कारक ( प्रथमा विभवति )- 


` अहं आवां वयं 
अर्थ-( मे, मेने) (हम, हम.दोनोने) (हम, हम सवने) 
युष्पद्‌-( तु) ( इस शब्द के भी तीनों ¶लिगों मे समान रूप हीते है । ) 
कर्ता कारक ( प्रथमा विभक्ति) 
त्वं युवा । युयं 
अ्थं-( तू, तूने) (तुम, तुम दोनोंने) (तुम तुम सबने) 
विशेष- 


यत्‌, किम्‌ ओर तत्‌ इन शर्ब्दो को रूप रचना करते समय पुल्लिग ओौर 
स्त्रील्गि मे अन्त्य वर्णं कारोपहौजातादहै। । 


यत्‌-( जो ) | 
पूल्लिमि ` यः यौ ये 
स्त्रीलिमि या ये . याः 
नपुंसकक्िम यत्‌ ये यानि 
किम्‌-( कौन )} 
पुत्किग कः कौ ` के 
स्त्रीखिग का . के काः 
नपुसकलिग करिम्‌ , के - कानि 
तत्‌- (वह्‌) । ( ~ | 
पुल्लिम्‌ „ ¦ सः ती ते 
स््ीच्मि स | सै ` ताः 


नणए्सकलिम तत्‌ ‡ वै तानि 


भ 


सर्व-( सब ) 
पुर्ल्िगि .. सर्वः सवौ सर्वे 
स्त्रीलिग सर्वा स्वं सर्वाः 
नपुंसकम सर्म , सवं ` सर्वाणि 
अव्यय १. यन्न-जहां । ७. यदा-जः 
+ २. अन्न-यहां . ८. तदा-तव 
३. तत्र-वहां ९. कदा-कर्व 
४. कुन्न-कहां १०. सर्व॑द्-हमेशां 
५. सवच्न-सव जगह . ११, सदा-हमेला 
६. अपि-भी १२. च-भौर 
अभ्यास-नीचे लिखे शब्दों के अथे, विभवित ओर वचन कलिविए- 
शब्दं अथं तिभकिति वचनं 
रदौ श र ` „4 
सुचकाः (क ^) 1. 
परिन्राजकः - ~ ~ 
दृद्धाः ि 5" ^ 1 
यान्ति , न, ` <~, , 
वयं व मी । =) | 
आवां , ,,~ ५ ५ ~ 
ययं ५-= ~ ' ~ ~ 
फे = - स 


(८) 


दत्य: पाठ 


क्या रूपों कौ रचना 

धातु-क्रिया के मृरुखूप को धातु कहा जात,है। 

लट्‌ लकार- संस्कृत में वतंमान काल,के लिए पारिभाषिक शब्द 
है "लट्‌ ' अथवा (लट्खकार ' । जन हम कहते है किं 'पद्‌' धातु 
कट्लक्रार मे रूप~रचना कौजिए- तो हमारा तात्पयं यह्‌ होता है कि 
पट्‌ धातु की वतमान काल सूचक रूप रचना कीलिए । 

हम प्रथम अध्यायमे तीन पुरुषों का परिचय देः चृके है । प्रत्येक 
खकार मे एक वर्चन, द्विवचन अौर बहुवचन के करमसे तीनों पृरुषोमे 
भिन्च-भिश्च रूप बनते है । जंसे- 


गम्‌ ( इसका अथं है जाना ) 
विशेष- (गम्‌ धातु की लट्लकार मं रूप रचना क्रते समय 
गम्‌ के स्थान मे 'गच्छ' हो.जाता हे 1 


लट्लकार ( वतेमान काल ) 


पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन ` 
प्रथम पुरुषं गच्छ गच्छतः गच्छन्ति 
मध्यस्‌ पुरुष गच्छसि गच्छथः गच्छथ 
उत्तम पुरुष गच्छासि गच्छाव गच्छामः 


कर्ता ओर किया के मेल की रीति 


प्रथम पुरष-किसी भी सन्ञा ब्द, सर्वनाम -गब्द ओर विशेषण 
शब्द के कर्ता कारक के तीनों वचरनोके रूप प्रथम पुरुष के तीनों वचनों 
के करमशः कर्ता वन जति है । जँसे- 


८५... 
रासः गच्छति रामौ गच्छतः रामाः गच्छन्ति 
( राम जात्तारहै) (दो राम जतिहै) (सब राम जतिहै)- 
छात्रः गच्छति छात्रौ गच्छतः छात्राः गच्छन्ति 


(छत्र जाताहै) (दोछत्र जते है) (सवात्र जाते दै) 


१ ग । 


स्वनास-स गच्छति , तौ गच्छतः ते गच्छन्ति 


{ वह्‌ जाताहै } (चह दीनौ जत्तिहै) (वे सननजाते है) 


कः गच्छति कौ गच्छतः चते गच्छन्ति 
(कौन जातादहै) (कौन दो जति) (कौन सन जति हैँ) 
यः गच्छति ` यौ गच्छतः ये गच्छन्ति 


(जोजातादहै) (जौ दोनों नपतेहै) {जो सब जते है) 


विशेषण पण्डितः गच्छति पण्डितौ गच्छतः पण्डिताः श्च्छन्ति 
(पण्डित जाता है) (दो पण्डित जाते ह) (सव पण्डित जति है) 
स्णः गच्छति रग्णौ गच्छतः टग्णाः गच्छन्ति 
(रोगी जाता) (दौ रोगी जात्तिहै) (सव रोगी जातेहै) 


मध्य पुरुष-मध्यम पुरुष मे केवर युष्मद्‌ शब्द के कर्ता कारकं 
के रूप हौ प्रयुक्त हौ सकते हैँ । जंसेः- 


त्वं गच्छासि युद गच्छथः यूयं गच्छथ 
(त्‌ जाताहै) {तुय दोनो जतिहो) (तुम सच जतिहौ) 


उत्तम पुरूष-उत्तम पुरुष मे केवर अस्मद्‌ शब्द के कर्ता कारक 
केरूपदही न्रियाके साथ लगाये जाते है) जैमेः- 
अहं गच्छानि आवां गच्छाचः , चयं गच्छासः 
(मे जाता हूं) {हम दोनों जाति) (हम सव जतत है) 


वि्ेष- (१) हम नीचे ङु एसी धातुं लिख रहै ह जिनक्तौ 
। रूप रचना गस्‌ धत्तु के समशन ही होती ह । 
(२) छ धातुओं का लट्लकार की रूप रचना करते 
ससय सष ददल जाता है, हृयते वह्‌ बदा हज रूप 
प्रत्येक धातु के सायं कोष्ठकयेदे दियादै, अतः 
छट्र्कार मे रूप रचन! उसी के अनुसार करे 


भू ( भव्‌ }-टौना एत्‌-गिरनो 
` पा ( पित्‌ ) पीना द्द -( पदर }-देखनः 


६१०} 


॥, 


-वल्‌-चलना 


चद्‌-वोलना 

तप्-द्खी होना, तप करना 
स्सृ-( स्सर. )-याद करना 
ह ( हर )-हरण करना 
स्था ( तिष्ठ्‌ } -घटुस्नः 
सर~-सरकना 


खाद्‌-खाना 


 वप्‌-वोनः 


वस्‌-रह्ना 
वम्‌-उल्टी करस्ना 
घण्‌-वोकना 

मृच्छ -मूछित होना 


तम्‌-नमस्कार करना, सुकला 


मस्यास~ 


उत्त 


प्रच्छ ( पृच्छ )-पूखनाः 
नी(नय्‌ )-ठे चाना 
रक्ष-रक्षा करना 
लप्‌-बोरना 

रद्‌-रटना 

याच्‌-मां गना 

शम्‌-घूमनाः 

यज्‌-पूजा करना, यज्ञ करनय 
भ ( भर, )-पालन करन 
पट्‌-पटना 

भज्‌-सेवा करना 
कल्‌-फलना 

यच्‌-पकाना , 
निन्द्-निन्दा करना 
त्यज्‌-त्यागना 


१ स्थाधतुके लट्लकार मं रूप ल्ल, साथ मं कर्ता का 
प्रयोग कस्ते हुए हिन्दी सं अथं भी लिखोः- 


४. कमत 


भ्रथम पुरप~श्रावकः त्तिष्ठति श्रावक तिष्ठतः श्रावकाः तिष्ठन्ति 
(श्रावक हरता है) (दो श्रावक ठरते ह) (सव श्रावक ठहरते दँ) 


मध्यम पुस्प त्वं तिष्ठसि 


उस्म पुर्प-जहुं तिष्ठामि 


युवां तिष्ठथः 


भूयं तिष्ठथ 


(वरठ्हरताद) (तुमदौनो ठहरतै हो) (तुम सव व्हस्तेहो) 


सादा तिष्ठावः 


वयं तिष्ठामः 


(मवद्रताहूं) (हम दोनो ठहरते ६} (हम सव छहरते है) 


< ०९ ४ ल ~< 


^ (८ ५ ~ ~< & @& 0 


८१ 


५ © 


२ निम्नलिखित क्रिया रूपों के साथ कर्ताकी योजना कीलिषएु ~ 
, नमामः 


स्वादय 
वसामि 
दजसि 
"वदन्ति 


पचमः पाटः 


श्याम्‌-राम ! अद्य सः कुत्र गच्छति ? 


राम-श्याम्‌ ! खः कः ? 


(११) 


भक 
त 
िषनण्क 


@ ® 


संचादः 


हयाम-सः श्रात्रकः यः अत्र तपति 1 


राम-सः श्रावकः अधुना सवेत्र गच्छति । 


दयास-ते बालकाः अत्र पठन्ति? 
राम-पठन्ति ते बालकाः अत्र रटन्ति च । 


इयाम-वयं अपि पटासः 


राम~त्वं अपि रट्कि अहं अपि रटामि। 


रयाम-राम { आ वह्‌ कहां जाता दहै? 


रटासः च । 


अथं- 


राम~-दयाम ! वह्‌ कौन ? 
दयाम-वह श्रावक जो यहं तप करता है? 
राम-वहु श्रावक अव सव जगह जाता है), 

ठयाम-वे वालक यहां पठ रहे हँ ? 
राम~वे बालक पठभी रहै, रटभी रहर) 
श्याम-हुम पठते ओर स्त्तेदै? 


राम-तूं भीरटतादहै, मभौ रव्ताहूं। 


यजति 


हरन्ति 


भवासि 


(१९) 
अश्थान्च - 
(१) नीद लिखे हिम्दी वावयौं का सस्छरत मं अनुनादं कौनि्-- 

(क) इन्द्र देखता है । 
(ख) वह वडे शरीरवाका (महाकाय) जाताहै) 
(ग) शिष्य पूछते ह । 

घ) गुरु' (अध्यापक) वोखता ६ ¦ 

वृक्ष) फलते हुं ` 
दष्ट निन्दा करते ह } 


) 
) 
छ) धक्तसेवा करतार । 
) 
) 


^ 


< धा 


चा (ताक) खाता है) 
तुम दोनों पूजा करते हौ । 
(२) नीचे लिखे संस्कृत वाव्यों का हिन्दी मे अथं लिद्िए-- ` 
(क) सः श्रावकः कुच यच्छति ? । 
(ख) अहं स्प्रतं पठानि. 
(ग) त्वं अधुना चठंङ्ि । 
(घ) सः सायं गच्छति ¦ 
६३) नीचे लिखी धातुजं के चट्‌ खकार मं रूप किलि ए-- 
(६) त्रस्‌! (२) चत्‌ । (३) षटु , 
स्क -द>- 
षष्ठः पाटः 
अकारान्त पु्लिग शब्दों केः-कमं कारकं 


कम -कर्ताद्वाराजो कायं किया जता है, दूसरे शब्दों में कर्त 


अ कुछ करना चाहता है वह्‌ कायं एवं उस कायं कान्नान करनेवाला 
याव्द कर्म कहलात् है. । 


(१३) 


ध्था-वालक फले खाता है । इस वाक्य में "एल" कमं है, वयोकि 
फल को खाना चाहत्ता है) 
हिन्दी मेँ कमं वाचक चन्द के साथ प्रायः को" रगा द्विया जाता 
इ । जेरे- रास रावण को मारतादै। इस वाक्यमें "रावणेः कमं है। 
कभी-कभी कोः नही लगता! जैसे-राम ने पुस्तक पदी । इस 
वाक्य मँ 'ुद्तक्त' कमं है, परन्तु उसके साथ क्म" यह्‌ कमं का चिन्ह 
नह हि । 
घंस्छरत से कमं रचना 
सस्छरत्त मे अकारान्त पुट्लिग शब्दो की कमं कारकमें रूप रचना 
निस्नलिखितल्पमे की जाती हैं । 
द्वितीया विक्त क्म कारक शब्द एफ्वचन द्विवचन उहुदचन 
ग ह राभ- रामे रामौ रामान्‌ 
(रामको) (दोरामोंको) (स्नरामोको) 


५ 
रुत 


क देव- दैवं देनौ देवात्‌ 
न त ऊच उं छात्रौ छाजान्‌ 
;  भावक- श्रादकं श्रावकौ श्रएदकान्‌ 
४ 1 तापस तवसं तपसौ तापसान्‌ 
, + इस इच्छं इन्द्रौ ' इन्द्रान्‌ 
) ६ वृद्ध- वृद्धं दद्धो वृद्धान्‌ 
# | जीव- -जीदं जीवौ जीवान्‌ 
् र हय खरं सगौ गान्‌ 
अव्यय्‌ ~" 
"~ ९ भ्रातः-सवेरे ` ७ सायं-लामको 
२ नद्त-रततमे ८ किम्‌-क्या 
३ पूर्दाहणे-दोपहरसे पहुछै ९ कथं-कंसे 
४ शध्याहसे-दोपहर मे १० किथर्थम्‌-किस् लि 


५ अपराहणे-दोपहुर वाद ११ बहि, च, नैव--तही 
६ प्रत्यहुं-प्रतिदिन १२ एदं-ही 


(१४) 


अभ्यास 

१९ निस्नल्चित क्रब्दो के कर्ता ओर कवं कारक केसू्प क्ली; 
कर्ता ` कमं 

सोदक (लडड्‌) मोदक. मोदको मोदकाः सोदक सोदकौ मोदकान्‌ 

दिवक्ष (दिन) दिवसः दिवसौ दिवसाः ` दिवसं दिवसौ दिवसान्‌ 

अद्व (घोडा) अवः अश्वो अश्वाः = अदवं महवौ अश्वान्‌ 

गदभ {गधा} गर्दभः गर्दृमौ गरदंभाः यदम गर्दभ गर्दभान्‌ 

वृषभ ; वेर) वृषभः वृषभो वृषभाः दृषभं वृषभौ वृषभान्‌ 

शसक (ख स्गोश ) शदाकः दारको शशकाः रात्राक शशको शराकान्‌ 


सग (ह्रिन) मृगः सगौ सृमाः मृगं मृगौ ` मृगान्‌ 
व्याघ्र (वाव) व्याघ्रः व्याघ्रौ व्याघ्राः व्याघ्रं व्यात्रौ व्याघ्रान्‌ 
अज (बकरा) अजः अजौ अजाः अनं अजौ अनान्‌ 
भेष (मेडा) मेष. मेषौ मेषाः मेषं मेषौ मेषान्‌ 
शृगाल (गौदड) श्रुसालः श्रुगालौ श्रुमालाः श्रुगालं श्रुगालौ श्रुगषलान्‌ 
वृक (भेडिया) वृकः वृकौ व॒क्ता: वृक वृकौ बुकान्‌ 


कुकुर (कृत्ता) . कुक्करः कुक्कुरो कुकुराः कुक्कुरं कुक्कुरो कुक्कु रान्‌ 
विडाल (विल्ला) विडालः बिडालो बिडालाः चिडालं विडाल विडालार्‌ 
मूषक (चूहा) मूषकः सृषको मूषकाः मूषकं मूषक मूषकान्‌ 
२ नीचे अभ्यास के लिये अनुवाद वाव्थों को ध्यान से देखिए- 

कर्ता क्से. च्या 


(क) अध्यापक शिष्य को पृछता है ! ~ अध्यापकः शिष्यं पच्छति । 
(स) ख्डद्‌ खाते है। - बालकाः मोदकान्‌ खादन्ति। 
(ग) भोजन खाते है, - वयं भोजनं खादामः। 
(च) गवको .जाताहै। - त्वं ग्रामं गच्छसि), 

(ङ) हिरन जंगल (वन) को जाता है ! ~ मृगः वनं गच्छति । 


म्‌ 


(१५) 


तीचे छिखे हिन्दी चादयो का संस्कत मं अनुवाद करो-. . 


१ मँ पुस्तक वहांले जाताहूं। 

२ वहु प्रातः जल पौीताहै। हि 
३ भवन ईश्वर को नमस्कार करताहै। 

४ कीनघरको (गृहं) जाता है" 


५ भिखारी (याचकः) धन मागता दहे । 
किसान (कृषकः) बीज वोते है \ 
हम वहां रहते है । 

त्‌ कटां जाताहै। 

वहु वहां कव होता है! 

१० कीन कहा जाती) 


१ 


नीचे लिखे संस्कृत वाक्यों का हिन्दी मं अनुवाद कीजिए :- ` 
९ छात्रः प्रत्यहं विद्यालयं गच्छति । 

कषकाः प्रत्यहं क्षेत्रं (खेत को) मच्छन्ति 

श्रावकाः तापसान्‌ नमन्ति । 

श्रेष्ठः बालकः सत्यं वदति । 

दुष्टाः सज्जनान्‌ निन्दन्ति । 

कि त्वं जपि सज्जनान्‌ निन्दसि । 

युयं पाठ कथं न्‌ पन्थ । 

तापसाः भोजनम्‌ अपि त्यजन्ति । 

अहं साम्प्रतं कु अपि न गच्छामि । 


५ ९1 
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प्रत्यय-~ज्ञान (द्विदचन) 
हितीया का एकवचन बनाने के लिए चाब्द के अर्तिम अः अक्षथ 
पर अनृस्वार र्गा दीजिषए्‌ । यथा- समं, ष्णं, महावीर, श्रावकं । 
द्वितीया का द्विवचन. बनाने के लिए कब्दके अन्तिमि अ को 
आओौ' बना दीजिए 1 यथा-कृष्णौ, महुग्वीसे । 


(१६) 


द. तृतीयके वहुवचन के छिषएु अन्तिम 'ख' दीघंकर दीजिषए्‌ जीर 
अन्तमं "न्‌" अधिक लगा दीजिए । यथा- राघान्‌, कृष्णान्‌, 
. गणधरान्‌ आदि । | 
विश्षेष - ब्रशन तीन चार का उत्तर भिलाकर देखिए, क्या जपने 
अनुवाद ठीक किया हि- । 


३. १. अहं पुस्तकं तत्र नयासि । २. सः प्रातः जरू पिवति । 
३. भक्त. ईश्वर नसति । ४. क" गृहं गच्छति । 
५. याचकः धनं याचति । ६. कृषकाः वीजं वपन्ति । 
७. वयं तत्र सामः ! ८. त्वं दत्र यच्छ्ति। ` 
९. सः तत्र कदा सरवति । १०. का कुत्र गच्छति ¦ 

४. १ विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जातादै। 
२. किसान रोज खेत पर जाते है। 
३. श्रावक तपस्वियोँ को नमस्कार करते ट) 
४. अच्छा बालक सत्य बालता ह) 


५. दुष्ट सज्जनो की निन्दा करते हे। 
६ क्यात्रू भी सज्जनो की निन्दा करतार) 
७. तुम लोग पाठ क्यों नही पढते हौ । 

८. तपस्वी भोजन भी छोडदेते है) 
९. मे इस समय कही भी नही जाता हं 


| 
9 4. 
सप्तमः पाठः 
( अकायान्त पुह्लिग शब्द्‌ ) 
कृरण क्रक 


` करण कारकं- करण कारके को तृत्तीथा विभवितत भी कहूतै ह। 
क्रिया जिस साधन के द्वारा सम्पच्चहो रहीहो उसे करण.या करण 
कारक कहा जाता दहै । तीचे च्लि हिन्दी वाक्यों मे रेखाक्ित, बाब्द 
क्रिया के साधनहौनि से करण'है! ( हिन्दी मे करण कारक को सचत 

करने के क्लिएु शब्द के साथ श्चे' अथवा के द्राः माया जाता है। ). जसे 


( १७). 


छती करण कमे क्रिया 
{१) राम । बाणसे रावणको मारनादहै। 
{२) छव कल्मसे ठेख लिखता है। 
{३) वह नेत्नोसे चित्रको देखताहै। 


संस्छरृत मे अकारान्त पु†ल्लग शब्दोंके रूप इस प्रकार बनते है- 
करण कारक शब्द एकवचन द्विवचन वहुवचन 
राम राभनेण रामाध्यां रामैः 
(समसे) (दो रामोंसे) (बहुत रामों षै) 
ाण. बाणेन बाणाभ्यां बाणैः 
(वाणसे) (दो वाणोंसे) (बहुत बाणो से) 
दसी प्रकार तीचे लिखे शब्दो के करणकारक के रूप बनते ह- 
विशेष नियम- (क) तृतीया विभक्ति के एकवचन के अन्तिम न 
त्तव 'ण' हो जातादहै, जब "सः से पूर्वं ^र्‌' अथवा ष्‌' हो । जैसेः- 
ईश्वरेण, पुरुषेण । 
(ख) यद्िर. ओौरनकेघीचमे अथवाषथौरन के बीचमें 
फोईस्वरहो अथवा कवं पवगंकाकोरईयक्षरहोतथाह,य,वहौंतो 


भीनकोणहो जाता है) अतः रमेणमे (र +भा-+म्‌+ए+न) र ओर 
नके बीचदोस्वरओौरमभहोतेहुएभीनकाणहौगयाहै। 


(ग) किन्तु रत्नेन मेँ (र.+अ+त्‌+न्‌+एत+न) के मध्यमेत्‌म्‌ 
दोनेसेनकोणनहीं हा) | 
ईश्वरेण ईद्वराभ्थं ईदवरेः अभुरेण असुराभ्यां असुरः 
पुरुषेण पुरुषाभ्यां पुरुषैः सहेन हायां सहः 
बाकर्केन बालकाभ्यां बालकैः हस्तेन हस्ताभ्यां हस्तः 
सुरेण सुरभ्यां सुरैः पादेन पादाभ्यां षाः 
इद्रेण इन्द्राभ्या इन्द्रैः देवेन देवाभ्यां देवैः 


(१८) 


अव्यथ 
अन्यन्न दूरी जगह, दुसरी ओर 
इतस्ततः-ईधर-उधर 
इह्‌-पहां 
एकदा-एक बार 
कदापि न-कथी नहीं 
ताह्-तो, तब तो 
तु-तो 
ननम्‌-निद्चवय ही 
कूतः-कहां ये 


तथाहि-जसे कि 
ष्णम्‌ नुप , 
प्रत्युत-बलि्करि 
सततम्‌-निरन्तर 
सतत॑म्‌- निरन्तर 
कुत्रचित्‌-कही ` 
अजसरम्‌-लगातार 
सह-साथ 


इत्येव--यही 


प्रत्यय ज्ञान करणं कारक 


१ एक वचन कै लिये अन्तके 'अः को ए बनादें ओर अन्तमे "न'याः 


ण्‌" गाद । जंसेः- समेण, देवेन । 


२ द्विवचन के लिए शब्दके गतिम अको दीघं करदे ओर साथ 


मे भ्याम्‌ टगादं । यथाः-रामाभ्याम्‌ 
३ वहुवचन के लिए शब्द के अन्तिम अःकोष्ठ्ःकीमात्रा (५) केः 
ख्पमे बदलकर अन्तम विसगं लगादे \ यथाः-रा्मैः देवैः 


जर्यास~ 


१ नीचे लिखे शब्दों कै करण कारक कै रूप लिखिषएुः- 


युवकः, जीवितः, परित्राजकः । 


२ राम शब्दके कर्ता, कर्मं ओर करण कारक मेरूप लिखिषएः- 


` तापसः, आर्यः, 
कर्ता ~ रप्मः 
कमं - रामम्‌ 


+ रामेण 


गामो रामाः 
रामौ , रामान्‌ 
र्माभ्यां रमेः 


(१९) 


३२ नीचे छिखे हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अनुबाद कीनिएः- 
१ पितापुत्रौ का निंङ्चय ही पान करताहै। 
२ जो आज त्याग कर्ती ह, चहु करु अमत्त पीती दहै) 
३ शिष्य गुरु से पचता दै । 
तु चहां नही देखत्ता, दूसरी तरफ देखत है । 
अदन ३ का उत्तर सलाइएु, क्या उपने अनुवाद ठीक किया हैः- 
१ जनक. पुत्रान्‌ नूनं भरति , ~ 
या अद्य त्यजत्ति सा इवः अमृतं पिदति । 
शिष्यः अध्यापकं पुच्छति । 
त्वं तत्रं नहि पक्यसि, अन्यत्र पयसि \ 
+ @ ~; ष 


अष्टमः पाठः 
श्सण्-श्रावको 


एकः रमणः तत्र वसति । सः प्रत्यहं श्रौमहावीरं नमति तपति 
च । एकदा सः रुग्णः भवति स्म } इदानीं सः किमपि न खादति, उष्णं 


(गरम) जलं पिवति । दिव नदतं च ॐ नमो अरिहंताणं ` इत्येवं 
जपति सततम्‌ ! । 


‰# ५ 
एकदा तत्र एकः भावकः जगच्छतिस्म । श्राचकः श्रमणं पृच्छ 


तिस्म च-- ^" 
1 2) ॥ ॥ 


श्रमण चयं । त्वं कि सततं जपसि 1 श्रमणः वदतिस्म-अहुम्‌ 


नमे अरिहंताणं ` इति मन्त्रेण श्री महावीरं स्पराभि । 
श्रावकः- इदानीं त्वं रण्णः तहि. व्व छि खादसि ? 
श्रमणः-अहुं {कि अपि न खादासि श्रावक ! 
श्रावकः-* तहि कथं जीवसि ? ` . 
श्रमणः- प्रत्यहं उष्णं जलं पिव, तेन एव जीवामि । 
श्रात्रकः-कि उष्णेन जलेन अपि मनुष्यः जीकति ? 
श्रमणः-जं एव जीवनं, जलेन जीवन्ति जीवाः । 


(२९) 


पको प्रकट करनेके किए हिन्दी में शब्दके साथ-के लिए 


| 


अथर्वा 


को" लया दिए जाते है । जसे-माता बच्चे को लड्‌ देती दहै । इस वाक्य | 
सेज्ञातदहोरहाहै कि लड्‌ वच्चे को दिये जारहे है, अतः वच्चेकोः, 


यह्‌ सम्प्रदान कारक कारूप है) 

° वीर विजय के चयि ल्डते हें" इस वाक्यसेल्लातहो र्हा दहै 
किं कडना क्रिया विजय के उदैश्यसेकौ जा रही है, अतः विजय के 
लिए यहु सम्भरदानसूपदहे। = 


अपादान जिस वस्तु याजीव से कोई वस्तु या जीव अङ्गा, 


उसे अपादान कहा जाता है । पञ्चमी विभक्ति हौ अपादान कहुलाती 
। हिन्दी में इसका प्रत्यय स्से' होता है । जेसे- 
"वृक्ष से पत्ता भिस्त है" इस वार्कय में वक्ष अपादान हि, क्योकि 
उससे पत्ता अल्गहो रहा है। । 
विश्लेष-नौचे लिखे अर्थो मे भी अपादान का प्रयोग होता है- 
जिससे घृणा की जाय (वह पापस घृणा करता है) । 
जिससे हटा जाय (वह अपने "कर्तव्यसे' हट रहा है ) । 
जिमसे डरा जाय (चोरसे' व्च्चाडरताहै))। 
जिससे रक्षा कीजाय (मेरी. 'पाप्से' रक्षाःकरो) । 
जिससे पढा जाय ( रामः" अध्यापक से पठता है) । 
जिससे कोई वस्तु निकलती है ("हिमालय से' गंगा निकलतं। है) 
जिससे दूरी दिखाई जाय ( भ्रयागसे' चित्रक्टकुछदूरहै.)। 
जिससे लज्जाकी जाय ({ वध्‌ ` ससुर से' ज्जात) है) 


सश्छृत मं अकारान्त पूल्लिग शब्दो कौ सम्प्रदान ओर अपादान 
कारकोमं रूप रचना इस प्रकार की जात्ती हैः- 


राम -सम्प्रदान-रसामाय रामाभ्यां रामेभ्यः 
(राम के ल्य) ( दो रामौ के लिए) (सव रामो के किये) 
अपादान- रामात्‌ - रामाभ्यां रामेभ्यः 
( रामस) (दोः रामोंसे ) (सब रामोँसे) 


महावीर-सम्प्रदान-महावीराय महातीराभ्यां महावीरेभ्यः 
अपादान-महावीरात्‌ महावीराभ्यां . महावीरेभ्यः . 


(# 


(२३) 


अश्वः -सस्प्रदान~-अद्रवषय  अद्वाध्यां अदवेभ्यः 
अपादान-अशवात अश्वाभ्यां अंहवेभ्यः 
इन्द्र- सम्प्रदान-इन्द्राय इन्द्राभ्या इन्द्रभ्यः 
अपादान~इन्द्रात्‌ इन्प्राभ्यां इन्द्रेभ्यः 
असुर- अम्प्रदान-असुराय अयुराभ्यां असुरेभ्यः 
अपादान-अघुरात्‌ असुराभ्यां असुरेभ्यः 
पुरुष- सम्प्रदान-पुरुषाय पुरुषाभ्यां पुरुषेभ्यः 
अपादान-पुरुषात्‌ पुरुषाभ्यां पुरुषेभ्यः. 


विशेष-सम्प्रदान ओर अपादान कारको मे केवर एक वचन के 


रूप भिन्न होते दै । द्विवचन ओौर बहुवचन मे रूप समान रहते है । 


[1 ९) 


२ 


परत्यय ज्ञन-सम्मदान 

एकवचन के लिये शब्द के अन्तिम 'अ'को दीघं करके अन्तमे धयः 
लगा दीजिए । यथा--रामाय, कृष्णाय, गणघ राय, श्राचकाय । 
द्विवचन के लिये शब्दके अन्तिमिअ' को दीघं करदे, अन्त में 
भ्याम्‌ र्गा दीजिए । यथाः-रासास्याम्‌ । 
हुवचन के लिये शब्द के अन्तिम 'अ'को'ए'( ) के रूपें 
वदल कर अन्तमे भ्यः लगा दीलिए । यथा--रामेभ्यः देवेभ्य 
अऽवेभ्यः । 


जप(दन 


एकवचन के लिए शब्द कै अन्तिमिअ'को दीर्घं कीलिए ओौर अन्त 
पे त्‌' या द्‌ रंगा दीजिए । यथाः-रामात्‌ या रामाद, तापसात्‌ 
या तापसाद्‌ । 


दवचन ओौर बहुवचन सम्प्रदान कारफ के समान ही बनाएं । 


अभ्यास-( १) निम्नलिखित शब्दो के सम्प्रदान ओौर अपादान कारक 


मे रूप लिखोः-जीन, धमं । 


(६. 


उत्तर- जी व~जीवाय जीवाभ्यां ` जीवेभ्यः 
जीवाद्‌ ` जीवाभ्यां , जीवेभ्यः 

ध मै--धर्माय धर्मास्यां धमंभ्यः 

धर्माद्‌ धर्साभ्यां ` धर्मेभ्यः 


(२) निम्मङ्िखित विभक्ति सहित शब्दों मे बताइए कौन सा कारक 
है तथा कौन सा वचन हैः- 


देवाय, भ्रमणात्‌, महावीरेण, चरणाभ्यां, युवकेभ्यः, श्रेष्ठौ 
वानरान्‌, मषकेभ्यः । - 


(३) अश्व शब्द के कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान कारकों के 
तीनों वचनो भे रूप लिखिए 


खत्तर- 
अश्व 
कर्ती- , अवः अकवौ । अश्वाः 
कम~ अश्वं अक्रवौ अवान्‌ 
करण- अष्वेनं | अवाभ्यां अश्वः 
सम्प्रदान अङ्वाय - अन्रवाभ्यांः - अप्रवेभ्यः 
अपादान- अर्वत्‌  अश्वाभ्यां अदवेभ्यः 
(४) हिन्दी से संस्कृत मे अनुकाद कीजिए- 


१ वह्‌ घोडे से रोज गिरतादहै। 

२'वहु धमे-मा्येसे हूर जातीहै। 

३ ऋषभदेव धरसि वनमेंजातेहै। 

४ तपस्वी मृखसे बोरुतादहै। 

५ छत्रे गुरुप पुस्तक मांगताहै। 

६ विद्यार्थी पाठ याद करतादहै। 
प्रन चारके उत्तर का मिलान. कीजिए, क्या अपने शुद्ध अनवाद 
किया ह) 


? सः अर्वत्‌ प्रत्यहं पतति । 
२ सा धममरार्मात्‌ दूरं गच्छति । ` 
३ षभदेवः गृहात्‌ चनं गच्छति र 
४ तापसः सृखेन वदति.1 | । 
५ छात्रः जध्यापकात्‌ पुस्तक याचति । 
छात्रः पाठ स्मरति, 


(रप्‌) | 
दद्यः पटः 
लङ्लकार ( धृतकाल ) 
सस्त मे भूतकारु के ल्य पारिभाषिक शव्द है र्ड्‌ अथवा 
रुड्लकार । जव हस कहते दै कि "गम्‌ धातुकी लद्लकार में रूप 


स्चनाकरो' तौ हमारा तात्पयं यह होतेह कि गस्‌ धातु की भूतकाङ 
सूचक रूप रचना कीजिए । 


गर्‌ ( जान ) लङ्लकार 


{गम्‌ घातु क्तौ ल्ड्ककार्‌ मे रूप~रचन्ना करते समय यद्‌ को गच्छं 
डौ जाता) 


एक्वेचन द्विवचनं वहुवचनं 
प्रथम पुरुष- अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ 
|  व्हमयाथा) {वेद्योगयेथे) (वे सव मयेथे) 
मध्यम पुरुष- अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत्‌ 
(त्‌ गयाथा) {तुन दोनों गये थे) (तुम स्तव गये थे) 
उत्तम पृरुष- अगच्छ अगच्छं अगच्छासं 


(म गयाथा) (हुम दोनों येथे) (हम सव गयेथे) 
ध्यान देने योग्य लियम- 
(क) ल्ड्लकारमें धातु की रूप रचना करते समय धातुसे पूवं भ 
अवदय रगा दिया जाता । 
{ख) केवर मध्यम पुरुष के एकवचन कै अन्त भै विसगं कगार 
जातीदहै\ 
(ग) प्रथम पुरुष के. प्रत्येक रूप में अन्तिम वणं हृल्‌ है} 
मध्यम पुरुष के द्विवचन. अन्तिम वणं हल्‌ ह । 
उत्तम परुष के एकवचन मै अन्तिम वणं हट्‌ है 
{घ} जिन धातुओं के आदिमे व्यंजन हो उनके आदिमे "भ हौ 
रहता दै, जिन धातुभों के आरस्ध भें स्वर हौ उनका रूप भिन्न 
हो जाता है, जिसका नान आभे के पाठं मे कराया जाएगा । 


{२६} 


विक्तेष-भतकार के तीन रूप है- 
परोक्ष भत- एेसा भतकाल जो बहुत प्राचीनकाल से सम्बध 
रखताहो जिसेहमारी अखोने न देवा हो) 
जेसे- राम वन में गए- रामः वनं जगाम । 
(संस्कृत मे एेपे भूतकाल के लिये लिडः लकार का प्र्रोग होता है) 


अनद्यतन भत एसा भतकाल जो कल अथवा कलसे पूवेकाल 
से सम्बन्ध रखता हो ओौर जिसे हमारी अखं 
ने देखा हो । ,, 


(संस्कृत में एसे भूतकालके ल्य लड़ लकार का प्रयोग होता दै।) 

सामान्य भूत-एेसा भूतकार जौ कुछ ही समय पूवं घटित क्रियासे 

सम्बन्ध र्ता हो । 

(संस्कृत मे एसे भूतकालके लिये लृड्‌ लकार का प्रयोग होता है ।} 
विज्ञेष-संस्छृत के विद्वानों ने व्यवहार मे यह विभाग स्वीकार 
नहीं किया, अतः ल्ड्‌ लकार का प्रयोग किसीभी भूतकाल के किए 
किया जा सकता) 

सी प्रकार कु अन्य धातुओंके रूप इस प्रकारै 


तप्‌ . ~ प्रथम पुरूष अतपत्‌ अतपताम्‌ अतपन्‌ 
दी होना मध्यम पुरुष अततपः अतपतम्‌ अतपत 
या तप करना .उत्तम पुरुष अतपम्‌ अतपाव अतपाम 
या तपना । (सि 


स्म (स्मर्‌) ~ प्रथम पुरुष - अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ - अस्मरन्‌ 
याद करना ` मध्यम पुरुष~- अस्मरः अस्मरतम्‌ ` अस्मरत 
उत्तम पृरूुष- अस्मरम्‌ अस्मराव स्मराम 


स्था (तिष्ट्‌)- प्रथम पुरुष अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 


ठ्ह्रना मध्यम पुरुष अतिष्ठः अत्िष्ठतम्‌ अतिष्ठत 
उत्तम पुरुष- अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम 

वद्‌ ~ प्रथम. पूरुष अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 

योलना मध्यम पुरुष~ अवदः अवदतम्‌ अवदत 


उत्तम पर्ष अददम्‌ अवदाव ॐवदाम्‌ 


(२७) 
इसी प्रकार निम्नलिखित धातुभो की लड्‌ लकार मे रूप रचना 
को जिए- 


भू(सव्‌)- होना अभवत्‌ हुजाया हआ था। 
पा (पिव्‌)- पीना अपिवत्‌ पियियापियाथा) 
चल्‌- चना = अचलत्‌- च्ला-या. चखा था. । 
पठ्‌- गिरना अपतत्‌ भगिरायो्गिंरोथा.। . 


दश्‌ (पंदय)- देखना अंपश्यत्‌- देखा या देखा था ।, 
प्रच्छ (पृच्छ) - पूना अपृच्छत्‌- पृछा.या पुद्ा था 


नी (च्य्‌)- छे जाना अनयत्‌ ~ छेगयायासले गयाथ) 

हज. (हर)- हरण करना अह्रत्‌- हरे गया या उरे गया 
च्रज्‌- चलना अव्रजत्‌- चखागयायाचछखागयायथा},. 
समू नमस्कार करना अनमत्‌- सुकायासुकाधा } ,. 

या क्लुकनां 
स्यज्‌- त्यागना, छोडना अस्यजत- छोड दिया या छोड दिया था, 
चक्षू रक्षाकरना अरक्षत्‌- रक्नाकीयारक्षाकीथी+. 
~ @ -ॐ>- - 


एकादक्ः पाठः. 


नास्ति सत्यात्‌ परोधमः. 
( स्य से बडा कोई धमं नही } 
एकदा अर्हं जनस्थानकं . अगच्छम्‌ । तत्न अपर्यम्‌ यत्‌ एकः- 
श्वावकः पूज्यं श्रमणं नमति । अहं अपि श्रमणन्‌ अनमं अपृच्छं च- 
श्रमणश्रेष्ठ ! भावकं कि उपदिशसि ? धमणः अवदत्‌-अहं 
अवदम्‌ यद्धि- 
सत्यं एव तवः । न ५९५ ` `, 1 यः सत्थं वदति सः स्वगं 
गच्छति । नृपः हरिश्चद्धः स ` क स्वगं अगच्छत्‌ । - 
स्वर्गति आगच्छति सः ,'  ¶: सत्यं रक्षति सः. 
समेक्लीकः । धम॑क्लीलः धमं रभति ध्मः तं ९. 
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(२८) 
अहं श्रावक. च भग्रेणं अनमाव, गृहं च अगच्छाव $ 
अभ्यास- 


(क) इस पाठ का हिन्दी मे अनुवाद कोजिए 
(ख) निम्नलिखित शब्दों के छकार, पुरुष जौर वचन वताइए~ 


रक्षति, अरक्षत्‌, भवति, अभवत्‌ नमति, अनमम्‌ । 
2 


दशः षाठः 


क । 
सम्दल्ध आर जधिकरण कारक 
सस्बन्ध कएरक- । 
संस्कृत मे सत्बन्ध की गणना कारको मे नही की जाती, परन्तु 
हमने सूविधा की दृष्टिसे इसकी कारकोमे गणनाकरलीहै ' सम्बन्धं 
कारक दही षष्ठो विभक्तिहै। हम दिन्दी मे सम्बन्ध कारक को सूचित 


करति के लिएशव्दके साथ कता, कौ, के अथवाना, नी, ते अथवा रा, 
री,रेख्गाल्िया करते है) । 


जंसे- राम का घर, अपनी पुस्तक, हमारी दुनिया । 
` इन वाक्यो मे मोटे अक्षरोमें चिषे चाव्द सम्बन्ध कारकै । 
कथभी-कमी सम्बन्ध के अथंमेहमन्से कामी प्रयोग करते ह~ 
गृणो से भनभिज्ञ (गुणों कोन जानने वासम) ! 
अधिकरण कार्क- 
अधिकरण कारण को सप्तमी विभ्विति कह जाता है! हिन्दी 


मे अधिकरण कारक को सूचित्तकरनेके लिए शब्द के साथ रैः 
अथवा पर' लगा दिये जातेर्ह) 
 जंसे-मे ग्राम नें रहता हूं. वृक्ष पर पक्षी वैठाहै 
जवे किसी कायं.के हौ जाने पर दूसरा कायं होता है तत्रे जौ 
काय ह्‌ चूका होता है,-उसमे सप्तमी विभक्ति होती 
अन्न रामके जानिपर्‌ म भी जाऊंगा । 


( २९) 
अकारान्त पृल्लिग शब्दों की सम्बन्ध कारक ओर अधिकरण 
कारक मे रूप-रचना इस प्रकार होती हैः- 
सम्बन्ध अधिकरण 
राम~- रामस्य रादथोः राणाम्‌ रामे रामयोः रामेषु 
श्रमण- श्रमणस्य श्रमणयोः श्रसणानाम्‌ श्रमणे शभ्रसंणयोः श्रसणेषु 
` धमं '-धमेस्य धर्मयो. धर्लाणास्‌ ध्म धर्मयोः धर्मेषु 
तापस~- तापसस्य तापसयोः तापस्पनास्‌ तापसे ता्षसयोः तापसेषु 
ग्राम~- ग्रामस्य म्रा्रयोः ग्रासाणास्‌ ग्रामे प्रासयोः रातिषु 
सिह- ~ सहस्य स्िंहयोः हाना सिषे सहयः सिहेषु 
आश्रम~-अश्रसस्य आश्नमयोः आश्रनागास्‌ आश्रने जाश्रमयोः आश्चमेषु 
भ्रध्ययः कत 
सम्बन्ध कारक- 
(१) सम्बन्ध कारक के एक वचन मे शब्दके अन्त मे-^स्य 
रगा दिया जाता है । यथा-रासस्य, देवस्य । 
(२) सम्बन्ध कारक कै हविवचनमें चन्द के अन्तमे श्यो लगा 
दिया जाता है । यथा-रानयोः देवयोः । 
(३) सम्बन्ध कार्क बहुवचन मे शब्दके अन्त में नान" या 
"णाम्‌" लगा दिया जाता ह । यथा-देवानाम्‌ रमाणाम्‌ \ 
अधिकरणं कारक- 
| (१) अधिकरण कारक कै एकवचन मं दन्दके अन्तिम अः 
को ष्टु () बना दिया जाता है । यथा-रमि, श्रमणे । 
(२) अद्िकरण के ह्विवचन में शब्दके अन्त में योः र्गा 
, द्विया जात्ता है 1 यथा- रयोः । ४ 
(३) अधिकरण के बहुवचन में र्द कै अन्त मँ ष्षुः खगा 
दिया जाता है \ यथा-राेषु, देवेषु । 


~ 


(३०) 
सस्वोधन 


सम्बोधन-जिस व्यविति या वस्तु को लक्ष्य करके बोला जाता है उसे 
सम्बोधन कहा जाता है । जेसे-है राम ! तुम जाओ । 
भी-कभी हे का प्रयोग नहीं भी किया जाता है । जंपषे- 
दयाम । तुम पटो । 


संस्कृत मे सम्बोधन को सुचित करन कै लियं शब्दों से पूवं- 
हे, भोः, अये, अयि आदि शब्दो का प्रयोग किया जाता है) 


चिक्षेष~-अक्रारान्त पुल्लिग राब्दो के सम्बोधन रूप बनाने के, 
लिये-प्रथमा विभवितिकेही रूप रखे-जाते है, किन्तु एकवचनमे रा 
के आगे रहुनेवाली विसर्गो कारोपहो जाताहै अर्थात्‌ उन्हंहुया दिया 
जाता है । जंसे- । 


रामं- हे राम , हि रमो हे सभाः 


श्रावक भयोः श्रावके भोः घ्ावकौ ' भोः श्रावकाः. 
श्रमण हे भरेण हे भसणौ हे धमणाः 
गोतम~- भोः गतव. भोः गोतमो भोः गौतमाः 
गणधर हे गणधर है गणधर \ हे गणधर: 
देव- , हि देव हे देवौ हं देवाः 

छात्र- है छश्च ` हे छात्रौ हे छात्राः, 
अभ्यास- । 


(क) अकारान्त गणधर शब्द के सभी कारको मं रूप लिखिएः- 
उत्तर ' भ 


कर्ता- गणधरः गणधरो गंणधराः 
कम- गणधरम्‌ रणधरौ गणधरान्‌ 
करण~ गणधरेण गणधराभ्यां . गणधर 

` सस्प्रदान- गणधराय गणधरास्यां गणधरेभ्यः 
अपादान- गणधरात्‌ गणधराभ्यां  गणधरेभ्यः 
सम्बन्ध- गणधरस्य -गणघधरयोः ` गणधघधराणाम्‌, 
अधिकरण .गणधर गणघधरथोः गणधरेषु - , 


सम्बोधन- है गणधर है गणधर ~ है गणधराः 


(३१) 
ज्रयोदष्ाः पाठः 
लृट्‌ (भविष्यत्‌ काल) 


किसी भी क्रिया के भविष्यत्काल.के प्रयोग की सूचनाके लिये 
हम हिन्दी मेगा, गी, गेका प्रयोग करते है । संस्कृत मे भविष्यत्‌ 
काल के लिये पारिभाषिक शब्द है लृट्‌ लकार 1 जब हम कहते है कि 
"मू" धातु की लृट्‌ छकारमें रूप स्वनाकरोतो हमारा तात्पर्यं यही 
होताहैकिमू धातु की भतिष्यत्‌ काल सूचक रूप रचना कीजिए) 


भू-होना ( ठंट्‌ ककार ) 


प्रथस पुरुष- भविष्यति सविष्यतः भविष्यन्ति 
। (वह होगा) (वेदोहोगे) (वे सव हग) 
मध्यम पुरुष- भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
(त्‌ होगा) (तुम दोनों होवोगे) (तुमं सव होवोगे ) 
उत्तम पुरुष-: भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


(में होऊंगा) (हम दोनों होगे) (हम सव होगे) 
गम्‌-जाना (लृट्‌ लकार) ` 


(लृट्‌ चकार मं गम्‌ को गच्छं नहीं होता) 


प्रथम पुरुष- गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति 
मध्यम पूरुष गमिष्यसि. गमिष्यथः गभिष्यथ 
उत्तम पुरुष- मनिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः 
चल्‌ (चलना) 
प्रथम पूरुष- चचिष्यति ` चरिष्यतः चकििध्यन्ति 
मध्यम पुरुष- चक्ष्यसि चकिष्यथः चक्लिष्यथ 


उत्तम पुरुष- च्ष्यामि चकििष्यावः चलिष्यासः 


(३२) 


वड्‌ (बोलना) 
प्रथम पुरुष- वरिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष- वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ 
उत्तम पुरुष-~- वदिष्यामि , वदिष्यावः वदिष्यामः 
पत्‌ (भिर्नः) 
प्रथम पुरुष ~ पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति 
मध्यम पुरुष- पतिष्यति पतिष्यथः ` पत्तिष्यथ 
उत्तम पुरुष- प्रतिष्यामि पतिष्यावः पत्िष्यासः 
चिकेष- नीचे किखी धातुके रुप षी इसी प्रकार बनेगे\ 
सर-सरकना सृं -मूच्ति हीना - - भरम्‌-भ्रमण करना 
न्रज्‌~जाना रक्षू-रक्षा करना चाच्‌ मांगना 
वस्‌-उल्टी करना ` छप्‌-बोलना, ` भर-पालन करभा 
भम्‌-बोखना | रर्-रटना सलाद्‌-खानां 
फल्‌-फलना ` ` निन्द्‌-निन्दा करना । 


विश्चेष नीचे च्खिी धातुके लृट्‌ खकार मे रूप रचना मे 
अन्तर है, अतः इन्हें ध्यान से पदिये- - 

पा- (पीना) प्र ०~ पास्यलि . ` पास्यतः ` पास्वन्ति 
म०- पास्यसि पास्यथ: पास्यथ 

उ०~ पास्यामि पास्यावः ` पास्यामः \ 

स्था- (उहरना) भर०~ स्थास्यति स्थास्थतः स्थास्यन्ति 
। म०~ स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 
..उ०~ स्थास्यामि , स्थात्यावः स्थास्यामः 


विशेष - नीचे लिखी धातुयों के रूपे में -पुनः कुच भिवता है, 
इन्हे भी ध्यान से पटिये-~ क । 


कषू- (देखना) 


ह 


3, 


ती (लेजाना) 
चस्‌- (रहना) 


स्थज्‌- (त्याच 
करन) 


यज्‌- (पूजा 
करन) 


पच्‌-( पकाना ) 


अन्यास 


{३३} 


प्र०~ प्रक्ष्यति 
म०~ द्रक्ष्यसि 
उ०- द्रक्ष्यसि 
प्र ०~ नैष्यति 
म~ नेष्यति 
उ०-~ नेष्याभि 
भ्र ०~ व्स्यति 
म०~ वत्स्यसि 
, उ०-~ चत्स्यासि 
प्र ० दयक्ष्यति 
ण ०~ त्यक्ष्यसि 
उ०~ त्यक्ष्यामि 
श्र०~ यक्ष्यति 
म०~ यक्ष्यति 
उ०~ यक्ष्यासि 
प्र ०~ पक्ष्यति 
स०~ पक्ष्यसि 


उद०= पक्ष्यासि 


(क) हिन्दी से संस्कृत वनादए 
(१) क्यातूं शास्त्र पटेगा ? 


(२) हम साकार घर परप 


द्रक्ष्यतः 
द्रक्ष्यथः 
द्रक्ष्यावः 
तेष्यत्तः 
तेष्यथः 
नेष्यावः 
दत्स्यतः 
वत्स्यथः 


वत्स्यावः 


व्यक्ष्यचः 
द्यक्ष्यथः 


त्यक्ष्यावः 


यक्ष्यत: 
खक्ष्यथः 


सक्ष्पानवः 


यृष््यतः 
यक्ष्यः 


छल््पातः 


(३) व्यातं राज विद्यालय मे आएगा ?. 


(४) मैभी वही होगा ! 


दरक्ष्यन्ति 
दरक्ष्यथ 
दरकष्यासः 
नेष्यन्ति 
नेष्यथ 
नेष्यासः 
वत्स्यन्ति 
वत्स्यथ 
चत्स्यामः 
व्यक्ष्यन्ति 
त्यक्ष्यथ 
त्यक्ष्याम: 
यक्ष्यन्ति 
अक्ष्यथ 
यक्ष्यामः 
यक्ष्यन्ति 
पक्ष्य 
पक्ष्यासः 


हुच जाएंगे (आ+गम्‌) 


(३४) 
(५) मै दवा्ईखाने से (गौषधालयात्‌) दवाई काऊ्गा ४ , 
(आ-+नी) 
. (६) वह मांस नहीं खाएगा } 
उत्तर मिलष्टए्- 
(१) ¶कि ल्नं शास्त्र पटिष्यति ? 
| (२) वयं सायं गृहं आगमिष्यामः । 
) {कि त्वं अद्य विद्यालयं आगसिष्यङ्ि ? 
(४) अहं जपि त्न धविष्यानि । 
(५) अहं जौषधालयात्‌ ओषधि नेष्यसि । 
(६) सः नहि मासं खादिष्यति । 


© ‰ ¢ 
चतुर्दशः पाठः 
लोट्‌ लकार ओर विधि लिड. ऊकार 


लोट्‌ जौर विधि किङ्‌ कारों का प्रयोग प्रायः समान अथंमेंही 
हौताहै, फिर्भी हम दोनों कुकासे के विक्षेष प्रयोग प्रदश्शित कर रहे 
है, उन्हीं के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए- 
(क) जब अनुमति देनी हा~ जेसे- आप यहां आइए } 
लोट्‌ ओर लिड दोनो का प्रयोग किया जा सक्तादहै। 
(ख) जब निमन्त्रण देना हो- जसे- जज आप यही भोजन कीजिए + 
लोट्‌ ओर लिङ्‌ दोनों का प्रयोग किया जा सकतादहै। 
(म) जब आशीर्वाद देना हो- जैसे-जाओ, विजयी बनो । 
लोद्‌ भौर लिङ्‌ दोनों का प्रयोग किया जा सक्ता है। 


(घ) जब उपदेश के रूप मे आदे देना हौ-जैसे सदा सत्य बोलो । 
लोट्‌ ओर लिड दोनो मे प्रयोग किया जा सक्तादहै। 


(३५) 


केवल किख का प्रयोस 


{क) जवं सम्भावना प्रकट करनी हौ-जेसे- शायद आज मेरे पिताजी 
आए । 
जव प्रष्न करना हो-~ जंसे- मे वेट्‌ या जाड । 


जव सौगन्ध लानी ह~ जेसे- जो च्यृठ बोले उसके बेटे मरे । 


[भे 
[कक 
"~ 
"~^ ~~ 


जन अनुरोध करना हौ-जैसे-भाप कपया यहं वेठे अन्यत्र नही । 


५.“ ~~~ 


दच्छानसार कायं कस्ते की आज्ञा- जेसे- चाहो तो पटो, चाहो 
तो खेलो । 


कुछ अआवहयक् धातुञः कौ 


ए 
(1८ 


लो ओर दिधि लिड. शं रूप~रचनां 
रट्‌ चिः 
सू- होना प्र०-भवतु भवेतां भवन्तु भवेत्‌ भवेता भवेयुः 
म^-छच वतं भदत भवेः भवेतं भवेत 
ऊ०-भवानिं भनौव भवाम सवेयं भवेव भवेम्‌ 


[र भ + [~+ 4 अन टे च्छे श्छ [१ 
प०-गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु गच्छेत्‌ गच्छेत यच्छेयुः 


य 


म ०~-णच्छ ` गच्छतं गच्छ शच्छेः गच्छतं गच्छेत 

उ०-णच्छानि गच्छात गच्छाम रच्छयं गच्छेव गच्छेम 
पा (पिद्‌) प्र०~-पिदतु पिबतां पिवन्तु पिवेत्‌ पिचेतां पिचेयुः 
पीना भर्~पिव पिवतं पिचतं पतेः पिवेतं पिदेत 

उ०-पिदानि पिच्च पिवाम पिवैयं पदिद पिवेम 
स्था- प्र०" तिष्ठतु तिष्ठतां तिष्ठन्तु तिष्ठेत्‌ तिष्ठेतां तिष्ठ्यु. 
(तिष्ठ) भ०-तिष्ड तिष्ठतं तिष्ठत तिष्ठेः तिष्ठतं तिष्ठेत 
उहरना उ०-तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम तिष्ठयं त्तिष्ठेव तिष्ठेम 


` (३६) 


पूवं प्रदर्शित धातुओं का दोनो लकासें मं एक-एक रूप दिया 
जा रहा है, शेष रूपों का अभ्प्रास्त उपर लिखी धातुओं के सपो के 
समान स्वयं कीजिए । 


चल चलतु चलेत्‌ वप्‌- वपतु, दपेत्‌ 
वद्‌- वदतु, वदेह ` -दस्‌- वसतु, वसेत्‌ 
यत्‌-. पततु, पतेत्‌ वम्‌- वमु, वमेत्‌ 
दृश्‌ (पर्य) ~ पश्यतु पद्येत्‌ भण्‌- भणतु, भणेत्‌ 
रच्छ पुच्छतु, पृच्छेत्‌ ` मूच्छ मूच्छंतु मूच्छ 
नी (नय)- चयतु, नयेत्‌ नम- नमतु, नमेत्‌ 
तप्‌- तपतु, तपेत्‌ व्यन्‌ त्यजतु, त्यजेत्‌ 
स्म स्मर्‌)- स्मरतु . स्मरेत्‌ रकष रक्षत्‌, रक्षेत्‌ 
हम्‌ (हर)- हरु, हरेत्‌ ल्म चक्षत लेत्‌ 
सर- सरतु, सरेत्‌ रद्‌- रयु, रेत्‌ 
ब्रज्‌- ब्रजतु ब्रजेत्‌ याच याचतु, याचेत्‌ 
पट्‌- पठतु, पठेत्‌ ` रम्‌- रमतु भ्रमेत्‌ 
भज्‌- भजतु, भजेत्‌ यज्‌- यजतु, यजेत्‌ 
फल्‌- फलतु फलेत्‌ भृ (भर.)- भरतु, भरेत्‌ 
पच्‌- पचतु, पचेत्‌ चर- चरतु, चरेत्‌ ` 
निन्द- निन्दतु, निन्देत कन्द ऋन्दतु ऋन्देत्‌ 
` अभ्यास- । 


उत्‌ उपसं पूवे रगाकार स्था धाद के लट्‌, ल्डः, चद्‌, लोट्‌ 
अर विधिलिङ्‌ इन पोच कुकारोमेषूप लिचिए- 
उत्‌ ~ तिष्ठति = उक्तिष्ठति (खड होना) 
कट प्र०~ उत्तिष्ठति उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति 
म०~ उत्तिष्ठसि उत्तिष्ठ्थः उत्तिष्ठय 
ड०~ उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठावः उत्तिष्ठामः 


भी जन एवे. खरतरगच्छु सान भंड 


च पेप्युर 
` उत्‌ + उत्तिष्ठत्‌= उततिष्ठत्‌ 
लड - प्र०- उदतिष्ठत्‌ उदतिष्ठत उदतिष्ठन्‌ 
म०~- उदतिष्ठः उदतिष्ठतं उदतिष्ठत 
उ०~ उदतिष्ठम्‌ उदतिष्ठाव उदतिष्ठलम 
उत्‌ + स्थास्यति = उर्थास्यति 
लृट्‌- प्र ~ उत्थास्यति उत्त्थास्यतः उस्थाश्यन्ति 
| म०~- उत्त्थास्यसि उच्थास्यथः उत्थास्यथ 
उ०- उत््थास्यानसि उच्थास्यावः उस्थायस्माः 
| उप्‌ + तिष्ठतु = उत्तिष्ठतु 
लोट्‌- प्र०- उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतां उत्तिष्ठन्तु 
म०~ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठतं उत्तिष्ठत 
उ०- उत्तिष्ठानि उत्तिष्ठाव उत्तिष्ठाम 
उत्‌ +- तिष्ठेत्‌ = उत्तिष्ठेत्‌ 
विधि लिड प्र०- उत्तिष्ठेत्‌ उत्तिष्ठेत उ्तिष्ठ्युः 
म०- उत्तिष्ठेः उत्तिष्ठेतं ` उत्तिष्ठेत 
उ०- उत्तिष्ठेयं उत्तिष्ठेव उत्तिष्ठेम 
अश्यय- | चाक्य 
इत्स्तनः-ईइध र-उधर- इतस्ततः भ्रमति मोवत्सः (वडा) 
४ वृथा-व्यथ- न वृथा शपथं कुर्यात्‌ ! , 
` यावत्‌-जर, तक- निधनं न भवेत्‌ यवत्‌ ! 
, तावत्‌-ततब तक- तावत्‌ स्मरतु ईश्वरम्‌ । 
1 किचित्‌-ङछ- नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ । 


ॐ @ -क>- 


(३८) 
यसन पाडः 
न्त्यः 
सुन्दर बाति जो जीवन मे हर समय मनुप्यकोज्ञान अरं 
सावधानी का पाठ पठाती रहती है । 
1; 
छः सर्वस्य धार्कः-घमे सबको धारण करनेवाला है । 
च लिद्धं धर्म॑कारणम्‌-लिङ्घ अर्थात्‌ वेल्लभूषा ही धमं का रूप नही । 


हिखा परमौ धसंः-अहिसा ही बडा धमे है) 
धर्म विदवस्प जगतः प्रसिष्टा-धमं सम्पूणं ससार का आधारे) 


< ४ ९) ^© 


५ लोके धरशलिष्ठं जाः उथसपन्ति-ससारमे धर्मात्मा के पास दही 
लोग जाते है), । 


धर्मेण पापम्‌ नुदति-धमं से पाप नष्ट होते हे) | 
धे सवं प्रतिष्ठितम्‌-घमं मेही सब बु प्रतिष्ठित है। 
तस्मत्‌ धर्म परसं वदन्ति-दइस चयि धमं को ही सबसे बडा कषा 
जाता है! 
न क्षीणं जीचनं यादत्‌-जव तक जीवन नष्ट नही होता 
तावत्‌ धं ससाचरे-तव तक धर्मं का आचरण करलो । 
१० रागं दषे चं यः ीनः-जो साग द्षमे लीन ड 
सः धर्लत्सा कथं खवेत्‌-वह धर्मत्मि कंसे हौ सकता है? 
११ नयति स्वगं हि धमेः-धमे हौ स्वगेमेले ञजताहै। 
अभ्यस- 
१ नीचे छिखे इलोकों का अथं कीलिएः- 
(क) कोधात्‌ भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्मृत्तिचिश्चमः ! 
स्सृततिश्चंगात चु्धिनासो, लुद्धि नाशचात्प्रणर्यत्ति 


^ @& ~ 


9 


(ख) विद्या ददाहि विनय, विनयात्‌ यात्ति पात्रताम्‌ ¦ 
पात्रस्दात्‌ धनस्च्ततेत्ति, धघलत्तु धर्मः ददः सुखय्‌ । 


(३९) 


(ग) त्वेव माता च पिता त्वेव. 
त्वेव बन्धुश्च सधा तवसे \ 
त्वसेव दिया द्रविणं त्वदेव, 
त्वयेव सर्वं सम देव-देव ।। 

(घ) नसः श्री अरिहुन्तेभ्यः, सिद्धेभ्यद्च नमो नसः, 
नसः आचायं कयंश्यः, उपाध्यायेभ्यः चसो चमः । 
नसः साधुवन्दाय, तफीनिष्ठाय ज्ञानिने 

 । इदं मन्त्रं जपेवित्यं दवं-पाप- ्रणरनंस ॥ 


२ नीचे छ्खिं शब्दों के किग, विभक्ति गौर रूप लिखिएः- 
सर्व॑स्य, खोक्ते, धमण पूम्‌ धरसिष्टम, धारक 


7 २१ 


चे लिखि क्रिया-रब्दोके धातु, लकार ओर वचन का उल्लेख 
क जिएः- 


उपसपंन्ति, वदन्ति, भवेत्‌, नयति । 


४ स्मृधातुकेरृट्‌ लकारजौरविधिलिडःकेरूपोंका उल्छेख कौजिषए । 
 ‰ @ > 
सोडकल्लः पाटः 


मस्‌-पाठ 


क्रियाके मूल रूप को धातु कहा जाता है.। महषि पाणिनि के 
काल तक संस्कृतभापी जितने प्रकार की क्रियाएंबौलाकरते थे, उनके 
प्रायः दस रूपये । इसी आधार पर पाणिनि ने सम्पूणं धातुओंकोदस 
गणौ मरे अर्थात्‌ दस समृहों में बाट दिया था । उन्हीं धातु-समूहों को 
संस्कृत व्याकरण की भाषामे दस गण कहा जाता) 


महुषि पाणिनि ने प्रत्यक गणके आदिमेजो धातु रखी उसी 
के नाम पर उसगणकानाममभी रख दिया । जैसेः-पहृछे गण के 
जादि मे पटी धातु "भू" है इसि इस गण का नाम स्वादिगण रखा 
गयाहै । दसो गणोंके नाम इस प्रकार हैः- 


(४०) 


स्वादिगण पहरी घातु भू (होना) 


१ 

म्‌ अदादिगण पटी धातु ` अद्‌ (खाना) 

३ जुहोत्थादिमज पहली धातु जुहु. (हवन करना) 

४ दिवादिगणः पहली धातु दिव्‌ (चमकना) 

५ स्वादिगण । पहली धातु सु (रस निकालना) 

६ तुदादिशग . पहली धातु तुद्‌ (पिडित करना) 
७ रुधादिगण पहली घातु रुध्‌ (रोकनायाघेरना) 
८ तन्दिगण पहली धातु ` तन्‌ (फलान) 

९ ऋथादिगण पहली धातु क्री (खरीदना) 

१० चुरादिगण पहली धातु चुर्‌ (चराना) 


विश्चेष-पिच्ले पाठोंमेंदी गई धातुं ओर नीचे लिखी धातुएं भ्वादि 
गण कौ धातुएंहै। 


1 


क्‌ अन्य आवहयकं धातु 


तीचे प्रत्येक छकार का एक-एक रूप दिया जा रहा है उसीके 
अनसार अन्य रूपों का अभ्यास कीजिएः- 


वि 


धातु अथं ठ्ट्‌ ज्ड्‌ लृट्‌ लोट्‌ लिड्‌ 


जि (जम्‌) (जीतना)- जयतति अजयत्‌ जेष्यति जयतु जयेत्‌ , 


ज्वल्‌ (जलना) - ज्वलति अज्वलत्‌ ज्वलिष्यति ज्वलतु ज्वलेत्‌ 
दह्‌. (जलाना) - | दहतति अदहत्‌ धक्ष्यति | दहतु ` दहत्‌ 

काड्ष्‌ (इच्छा करना) ~ कांक्लति अक्ाक्षत्‌ कांक्षिष्यति काक्षतु काक्षेत 
खन्‌ (खोदना)- खनति अखनत्‌ खनिष्यति खनतु खनेत्‌ † 


ध्ये (घ्यान करना) ~ ध्यायति अध्यायत्‌ ध्यास्यति ध्यायतु ध्यायेत्‌ 
ध्वन्‌ (शब्द करना }- ध्वनति अध्वनत्‌ ध्वनिष्यति ध्वनतु ध्वनेत्‌ 
नदे, (गर्जना) - नर्दति अनर्द॑त्‌ निष्यत्ति नदेतु नर्धेत्‌ 


(४१) 
नल्‌, (नदय्‌ ) नष्ट होना-नदयति अन्यत्‌ नंस्यति नश्यतु नव्येत्‌ 
नृत्‌ (नृत्य) (नाचना)- नृत्यति अनृत्यत नतिष्यति नृत्यतु नृत्येत्‌ 
तृ (तर) (तैरना)- तरति अतरत्‌ तरिष्यति तरतु तरेत्‌ 
भिद्‌ (निद) (सोडला) -भिन्दति अभिन्त्‌ भिन्दिष्यति भिन्दतु भिन्देत्‌ 


मथ्‌ (मथना) - मथति अमथत्‌ मधिष्यत्ति मथतु मथेत्‌ 
दा (यच्छ्‌) (देना)- यच्छति अयच्छत्‌ दास्यति यच्छतु यच्छेत्‌ 
राज्‌ (चमक्ना)- राजत्ति अराजत राजिप्यत्ति राजतु राजेत्‌ 


दस्‌ (प्रशंसा करना) - श्रंसति अशंसत्‌ शंसिष्यति शंसतु शंसत्‌ 
अच (पूजा करना} ~ अचति अगदेत्‌ अर्चिष्यति अतु अर्चेत्‌ 
(ग्‌जना)- कूजति अक्जत्‌ कूजिष्यति कूजतु कूजेत 


गुन्‌ (गंजना)- भुंजति अयुजत्‌ गुंजिप्यति गुंजतु गजेत्‌ 
घ्रा (जिघ्र) (सूंचना) -जिघ्त्ति अलिघ्रत्‌ घ्रास्यति लिघ्नतु निघ्रेत्‌ 
विश्षेष- 


१ नि धातु से पूर्वे वि उपसगे लगाने मे सुन्दर प्रथोग होत्या) 

२ ज्वल्‌ घातु से पुं प्र उपसगं लगाने से सुन्दर प्रयोग होता है, 

३ नश्‌ धातु से पूवे प्र उपसगं लगाने से सुन्दर प्रयोग होता है । 
परन्तु प्र उपसर्ग लगने परधातुकानः^ण' हौ जात्ता §। 
प्रणश्यति, प्राणशयत्‌ प्रणंस्यति, प्रणश्यतु, प्रणश्येत्‌ । 


४्दाधतुसे पूवे प्र लगाने से प्रयोग सुन्दर होता है । 
प्रयच्छति, प्रायच्छत्‌, प्रद्यस्यत्ति, भ्रयच्छतु, प्रयच्छेत्‌ । 


अभ्यास - 
१ निम्नलिखित हिन्दी वाक्यों का संरक्त मे अनुनाद कीजिए- 
” (क) भौरे. (चमराः). फूलो पर गूज रहै है । 
(ख) मं नासिकासेसूघताहूं। ,, 
(ग) "हम छां को पुस्तके देते है \ 
, -(घ) शेर वन में गजं रहा.है, 


५, 


१ 
२ 
द 


(४२ 


(डः) अम्ति (पावकः ) जलतीरहै 6 
संस्कृत से हिन्दी मे अनुवाद कीजिए 
(क) नृपः सहासने राजते । 

(ख } तापसः भगनन्तं ध्यायेयु 1 

(ग) विषयान्‌ न काक्षित्‌ संयसश्लोलः ! 
(घ) जयतु भगवान्‌ महावीरः । 


सप्तदशः षाठः 
सुभाषितानि 


{ सुन्दर वचन ) 


वथा वष्टः समुदष वथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । 
वथा दातं समयस्य वथा दीपो दिवा यथा ।।१४ 


प्रदोषे ' दीपकः चन्द्रः प्रभाते दीपकः रविः । 
त्रलोकये दीपकः ध्मः सुपुत्रः कुलदीपकः ।।२। 
भवन्ति कानने? वृक्षाः फलः पुष्पैः सुभूषिता: । 
आश्रचुक्षं विना चित्तं कोकिलस्य न तुष्यति ` ।। ३४ 
पुस्तकस्था चु था विद्या, पर हस्तं गतं धनम्‌ । 
कायंकलि समूत्पन्ने", न सा विदा न तद्धनम्‌ ।।४\। 
स्थैः कूरः खलः कूरः सर्पात्‌ कूरतरः खलः । 

सर्पः ज्ाम्थत्ति, मन्त्रेण दुजेनः नेच ज्ञास्यति ५४ 


सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, 
परो दद्यतीति कुबुद्धिरेषा । 

अहं करोमीति वथाभिमानः 
"स्वकमसुघ्रग्रथितो*' हि लोकः ।\६।। 


प्रदोषे-सायंकाले (सायंकाल मे) 
कानने-वरं (वन मे) 
तुष्यत्ति-सन्तुष्टः भवतति (सन्तुष्ट होता है) 


(४३) 
€ . पुस्तकस्था-पुस्तके विद्यमाना (पुस्तक मे विद्यमान 
५ कार्यकालेसमुत्पन्चे - (समय आने पर, काम पडने पर) 
९ साम्यति-शान्तः भवति (शान्त हो जातादहै) | 
७ स्वकर्मेसुत्रग्रथितः- (अपने कर्मो के बन्धनम वधा हर्ज) 
अध्८१ददः पठः 


अस्‌ (होन्य) अदादिगणः 


यह्‌ धातु दूसरे गण अदादिगण की धातु है, अतः इसके रूप स्वादि 
णण की धातुभोौंसे कुछ भिन्नहौ जाते है । नीचेरपाचो लकारो मेअस्‌ 
धातुके खूपदिएजा रहेहै। यहु अत्यावश्यक धातु, अतः इसके रूप 
अच्छी तरह याद कीजिए । 


ल्द्‌ 
प्र० अस्ति स्तः सन्ति 
म9 असि स्थः स्थ 
उ० अस्मि स्वः , स्म 
विरेष-द्विवचन अओौर बहुवचन में भस्‌ घातु के मक्र लोप ही 
जाता हि। 
लड. 
भर आसीत्‌ आस्ताम्‌. आसान्‌ 
म० आसीः आस्तम्‌ आस्त 
उ० आसम्‌ अस्व आस्म 
लृट्‌ 
{अप्‌ धातुकेचृद्‌ र्कारमेसू्पमभू घातुके समनहीदहोतेहै।) 
प्र भविष्यति भविष्यतः भचिष्यन्ति 
म भविष्यसि भविष्यथ भविष्यथ 


उ० - भविष्यामि अविष्यवः भविष्यामः 


(घर) 


लेट्‌ 
प्रण अस्तु (स्वात्‌) स्ता ` सस्तु 
म० एधि (स्तात्‌) स्तस्‌ स्त 
उ० असानि अस्व असास 


विक्ञेष-मध्यम पुरूष के एकवचन मे एधि रूप कौ विशेष ध्यानं 
से कण्ठस्थ कीलिषए 


+ 


विधि धल्ड. 
प्र स्यात्‌ स्याता स्थुः 
स० स्थः स्यातम्‌ स्यात 
उ स्याम्‌ स्याव स्याम 
ॐ 
उपसग 


हम आवें पाठ मे कुछ उपसं पढ चके हैँ ओौर बता. चुके हैँ 
कि उपसगे धातुजं, धातुभो से बनने वाले शब्दों जौर विदेषणों से पूवं 
लगाकर अथं का परिवतेन करदेतेहै। हम इस अध्याय मे सम्पूणं 
उपसर्गो का परिचय करा रहे है, उपसगे बारईस है- 
म्र- अधिक अच्छी तरह प्र+चमतिप्रणमति 
(अच्छी तरह प्रणाम करतादहै) 


परा- उलटा  परा+भवत्ति=पराभवति (पराजित होता है) 
अप- बुरा, दुर अपहरति अपहरति (दूर हटाता है) 
अप~ छपति=जपलपति (बुरे वचन कहता है) 
सम्‌- अच्छी तरह । रपति =संरपति ` 
(अच्छी तरह बात करता है) 
असु-पीछे अनु + गच्छति अनुगच्छति (पीछे चलता है) 
अव~-नीचे, दुर अव+तरति=जवतरति (नीचे उतरता दै} 


निस्‌-वाहर हना, रहित निस्‌ +सारः=निःसार (सार रहित) 


तिर्‌-वाहर होना 
दुस्‌-करिनता से 
इर्‌-कृरा 


चि-विशेष, अलग होना . 


आड-{डकालोपहो जाताहै) 
पास होना 
नि-नीचे 


अधि-ऊपरं 


अपि--छा जाना 


अत्ति- अत्यन्त, सीसा खंघना 


घु-सुन्दर, सुगम अच्छी 
तरह 


उत्‌-ऊपर की ओर 


(४५) 


निर्‌ + गच्छति = निगच्छति 
(बाहर जाता है) 


दुस्‌ + साध्यः = दुस्साघ्यः 
(कठिनता से होनेवाला) 


“ दुर्‌ +- व्यवहार = दुव्येवहारः 


(बुरा व्यवहार) 


चि + भाति = विभाति । 
(विशेष प्रकारित होता है) 


चि + धवा = विधवां 
(अल्गहौ चुका है पत्ति जि्तसे) 


आ -- गच्छति = आगच्छति 


(आता है) 
ति~ पतति = निपतत्ति (नीचे 
गिरता है) 
अधि +- रोहति = अधिरोहति 
` (उपर चढताहै) 


अपि + नद्ध = अपिनद्धः (ठका हुआ) 


अति +करम्‌ति = अतिक्सति 
(सीमासे वाहर जाता दै) 
अति गहनम्‌ = अतिगहनम्‌ 
(अत्यन्त गम्भीर) 
सु -1- मुखम्‌ = भुमुखस्‌ (सुंदर मखं 
वाला) 
सु --करः = सुकरः (सुगमतासे करने 
योग्य) 
उत्‌ ~- कषेति = उत्कषंति 
(ऊपर खींचता है) 


(४८) 
विशष- | 

१ आकारान्त स््रीखिग शब्दों के प्रथमा भौर द्वितीया विभक्ति 
के द्विवचन रूप समान होतेहै। । 

२ प्रथमा ओर ह्वितीया विभक्ति के बहुवचन कूप भी समान 
होते है 1 । 
तृतीया चतुर्थी ओर पंचमी के द्विवचन रूप समानहौतेहै। 

४ चतुर्थी ओर पचमी.के बहुवचन रूप समान हते हे । 

५ पंचमी ओौर षष्ठी के एकवचन समानरूप वलि होतेह 

६ षष्टी ओय सप्तमी के द्विवचन रूपसमानहोतेहै। 

भ्यास ~ | 


नीचे लिखे शब्दों के रूपो का अश्यास कीलजिपएः- 


प्रतिज्ञा-प्रण पच्रिका-पन भावना-भाव 

दीक्षा-त्रत कषुधा-भूख जिह्वा-जीभ 
इच्छा-कासना बाटिका-वगीची त्वचा-चमडी 
कामना-चाह्‌ सल्ध्या-सायंकाल लता-वेल ` 

तिद्रा-सोना अवस्था-हालत, आय्‌ चिकश्चला-महावीर की माता 


नीचे लिखे सस्कृत वाक्यों का हिन्दी मे अनुवाद कीजिए 
(१) अस्ति दिल्ली-नगरस्‌ भारत वर्षस्य प्रमुखं नगरम्‌ । | 
(२) तन्न अनेकेश्चः चनाः निवसन्ति । | 
(३) तस्य वेरा्यशीलस्य यदा दीक्षा अभवत्‌ तदा सः बालकः आसीत्‌ । 
(४८) ती ब्ठकौ तत्र एन पठेयम्‌ वयं अन्न पटिष्यामः ॥ 
(५) सत्यलामा कृष्णस्य भार्या आसीत्‌ । 
गत पाठ के वाक्य | 
सारतवषस्य पू्दोत्तिरप्रदेके एकः विशालं नगरं अस्ति । 
मेधाः समुद्रात्‌ जकतं आनयन्ति । 


[क 
[५ 
| भ 


॥ >) 
=+ 
[ 


(ढ९) 


{३} तत्र बने एकः आश्रमः अस्ति , ~ 
(४) तत्र एकः तापसः निवसति +. 

{५) त्व कथं इतसततः भ्रमसि , 

{६) सः घटान्‌ भेत्स्यति । 

{७} भ्रमराः वाटिकाषु गुजन्ति। 


(८) कृषकः वृषभान्‌ क्षेत्रे नयन्ति 1 

{९} अहं ईदवरं ध्यायामि नसासि च 1 
१०) तत्र देवताः निवसन्ति । 

११) त्रिश्च महावीरस्य माता आसीत्‌ 1 | 


-ॐ-®-ॐ- 
चिल्लः पाठः 
इकारान्त पलम्‌ शाब्दं । 


विशेष-मुनि, कपि, ऋषि आदि शब्द इकारान्त पुल्लिग शब्द 
कहकाति है । इनकी रूप~-रचना निम्नलिखित रूपमे होती है । 


मुनि (तपस्वी) 


एकवचन द्विवचनं वहुवचनं 
भ्र कता- मुनिः मुनी मुनयः 
द्वि° कमं- सनिम्‌ मुनी मुनीन्‌ 
तु° करण मुनिना मुनिभ्याम्‌ मुनिभिः 
च० सम्प्रदान मुनये ` ५ मुनिभ्यः 
पृं० अपादान- स॒नेः +; > 
खण सम्बन्ध ॥ भुन्धोः मुनीनाम्‌ 
स9 अधिकरण मुनौ ५१ मुनिषु 


सं° . सम्बोधन- है मुने हैमनी हि मुनयः 


(५२) 
४ संस्यावाचक शब्द जिनके पूर्वमे हौ भौर “रान्न शब्द जिनके 
अन्त में एते शव्द भी नपुंसक छिग होते है 
दि रात्रम्‌- दीरात तक 
तनिरात्रम्‌- तीन रात तक 
चतुरञ्निम्‌-चार रात तक 
पञ्चराच्रम्‌-पांच रात तक 
५ जिन शब्दों के अन्त मे- 


अस्‌. हौ- तेजस्‌-तेज, यज्ञस्‌-यरा 
इष्‌ हो- , सर्यष्‌-घी, हविष्‌-हव्य पदाथ 
उष्‌हौ- वयुष्‌-शरीर धनुष-धनष 
अन्‌ हो- चमंन्‌-चमडी, नासन्‌-नाम 


अकारान्त नपुंसकं {लग श्व्ड 


विश्चेष- १ मकारान्त नपसक लिगि शब्दो में केवर प्रथमा बौर 
दितीया विभ्वितियों कै रूप अकारान्त पुल्लिग शद 
से भिन्नहोते हैं । शेष समानेति हैं । 
२ प्रथमा ओर द्वितीयाके रूप समानदही हते है । 


ज्ञान~ (अकारान्त नपुंसक लग) 


एकवचन हिवचन बहुवचन 
भ्र कर्ता- ज्ञानं साने जानानि 
द्वि° कमं - 2) 1१ १? 
तृ० करण सानेन लानाभ्यां ज्ञानः 
, च० सम्प्रदान ज्ञानाय क ल्ानेभ्यः 
-पं० अपादान जानात्‌ ` + ह) 
षऽ सम्बन्ध- ज्ञानस्य ज्ञानयोः -क्लानानाम्‌ 
स० अधिकरण- ज्ञाने ` जल्ानयोः ज्ञानेषु 


सं° सम्बोधन हे जान हे ज्ञाने. हे ज्ञानानि 


(५३) 


हल्न्‌- हख 
तास्रस्‌- ताबा 
शुखम्‌- शुभ 
अशुभम्‌- अश्लृस 
कसंलम्‌- कमल 
रतम्‌- सौ 
सहलम्‌- हजार 
लोतम्‌- ठ्डा 


जीवितम्‌- जीवन 
गीतम्‌ गीत 
हसितम्‌- हसना 
हास्यम्‌- हसना 


पतचरस्‌- पत्र, चिद्रू 


अभ्यास- 
(क) निस्नकिखित शब्दों की रूप रचना कीलिएः- 

दनम्‌- जंग वलम्‌- शविति 

अरण्यम्‌- जंगल मांसम्‌- मासि 

पणेम्‌- पत्ता उष्णस्‌- गरम 

फलम्‌- फल वृन्दम्‌- समूह्‌ 

जसम्‌- पानी सुधिरम्‌- खून 

उदकम्‌- पानी द्रविणम्‌- धन 

मुलम्‌- मृह लोहृस्- कोहा 

नेच्रम्‌- अखि स्तेयम्‌ चोरी 

सुखम्‌- सुख सख्यम्‌- मित्रता 

दुखम्‌- दुख लाघवम्‌- छोटा पन 
लवणम्‌- नमक गौरवम्‌ वडप्पन 

व्यजनम्‌- खाद्य पदाथं पात्रम्‌ बतंन 

सूत्रस्‌- धागा छन्नम्‌ छता 

चरित्रभ्‌- चरित्र पविच्रस्‌- पवित्र 


(ख) हिन्दी मे अनवाद कौीजिएः- 
 १८-नरहि जञानेन सदशं पचिन्रं इह अस्ति । 

२ वृक्षेषु फलानि उद्भवन्ति । 

३ गौरव सदा सर्वेः रक्षणीयम्‌ । 

४ लवणेन चिना कि व्यञ्जनम्‌ । - 


५ न सन्ति वने चने सहाः । 


६ जलेन कमलं ` कमलेन जर शोभते । 
€ 8 © 


धनम्‌- दौलत 


„ १. 


दचिज्ञः फाठः 
मश्ाछिक ० ३ 
पूरवे क्रिया 
जते हम एक काम करके दूसरा काम करते है तौ पहरे काम 
को करने की सुचना देनेवारी क्रिया पू्वकालिक क्रिया कहती दहै । 
जैसे-मारकर, खाकर, पीकर, पठकर, जाकर आदि । 
निंयसः-१ पृवकालिक क्रिया बनाने के लिये घातु के अगे स्वा(जौ 
वस्तुतः कत्वा प्रत्यय है) लगा देते ह) 

२ यदिधातुकै पुवं कोई उपसग खगा द्या जाएं तब यचि 
घातुके अन्तमेंदीर्घस्वरहोतोथ ओौरद्स्वस्वरहौ 
तोत्य लगा दिया जाता है। 
हम नीचे भावरयक पूवंकाल्िक क्रियाएं दै रहैदहै। 
कण्ठस्थ कर लीजिएः- 


त्का य 
भूत्वा-हौकर संभूय- अच्छी तरह होकर 
पटित्वा- पटकर संपठ्य~-पठटकर 
गत्वए-जाकर अ{मत्य-आकर 
नीत्ना-ले जाकर आनीय-लाकर 


पृष्ट्वा-पूछकर 
स्थात्वा-ठहर कर 
दत्वा-देकर 
दृत्वा-जाकर 
उक्त्वा-कहुकर 
ग्रहीत्ना-ठेकर 
भुक्त्वा-खाकर 
पीत्वा-पौोकर 
तुरना-स्तुति करक 


प्रपुच्छच~पूछकर 
 उत्थाय-उरठकर 
आदाय-लेकर 
अधौत्य-पठकर 
प्रोच्य-कहुकर 
संगृह्य-केकर 
संभुज्य-खाकर 
संपीय-पीकर 
प्रस्तुत्य~स्तुत्ति करक 


९ 
४ 
३ 
र 


शत्वा-सुनकर 
छुत्वा-करके 
चित्वा-चुनकर 
जित्वा-जीत कर 
रब्ध्वा-आरभ करके 
धुत्वा-पकड क 
लत्वा-नमस्कार करके 
नष्ट्वा-नष्ट होकर 
जनित्वा-पैदा करके 
खुद्ध्वा-जानकर 
लब्ध्वा-प्राप्त करके 
हुत्वा-मारकर 
मत्वा-मानकर 
ध्यात्वा-ध्यान करके 
सुप्त्वा -सोकर 
जागरित्वा-जागकर 
उवित्वा-रहुकर 
दृष्ट्वा -देखकर 
छित्वा-तोडकर 
अभ्यास- 


(५५) 
संश्रुत्य-सुनकर 
प्रकत्य-करके 
नलिश्िचत्य-निख्वय करके 
विनिव्य-जीत कर 
आरभ्य-आरम्भ करके 
दिधुत्य-परकड कर 
प्रणस्य-प्रणाम करके 
संनर्य-नष्ट होकर 
संजनग्य-पैदा करके 
अवचुध्य-जानकर 
संखभ्य-प्राप्त करके 
निहृत्य-मारकर 
अदमत्य-मानकर 
आहूय-बुखाकर 
विन्ञाय-जानकर 
सं चिन्त्य-विचार कर 
अनुकत्य-अनुकरण करके 
संपरथ-देखकर 
संछित्य-तोडकर 


हिन्दी मे अनुवाद कौोजिए- 

प्रतः आरभ्य सायं यावत्‌ अन्न एव तिष्ठ । 

दरिद्राणां सनेरथाः चित्तं उत्थाय तत्र एवं विनश्यन्ति 1 
, भरातः उत्थाय सामाधिक कृत्वा हाटम्‌ गच्छ । 

हरि श्यात्वा कार्याणि समाचर ! 


9. (# © .) € 


१९१ 
९ 
१३ 
९ 
९५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२९ 
९ 


~र) >, 


९४) 


(५६) 
नक्तं सुप्त्वा प्रातः उत्तिष्ठ । 
दिवा जागरित्वा सर्वाणि कार्याणि समाचरतु । 
चने म्नि दृष्ट्वा श्रावकः अनमत्‌ ! 
स्थालके श्रमणं संपतरय श्रावकः अपृच्छत्‌ । 
अहं मास्यं दिल्ली नगरे उपित्वः पुचः अन्न आगनिष्यामि । 
त्वं सुने: ज्नानं ऊभ्ध्वा संसारसागरात्‌ सतर । 
च्चानं चुद्ध्वा तरेत्‌ श्नीघ्यम्‌ । 
छात्राः व्याकरणं संदुध्य पठ्युः 1 
जीवान्‌ ह्वा युं विन्देत, -अस्ति कः ईदृशः नरः । 
अरीन्‌ निहृत्य सुखं लभेत्‌ ! 
संसारं अनित्यं सत्वा शीघ्रं त्यजत्तिं पण्डितः । 
पुण्यं कृत्वा छशरेत्‌ युखम्‌ 1 
अनुषत्य मुनिचरितानि पुण्यं कार्थं समाचरेत्‌ ! 
पुन्नं आहूय पिता अक्तदत्‌ । 
जात्वा तत्व विचरन्ति सुखेन मनयः । 
वित्ताय तत्वं त्यज भोगान्‌ अशेषान्‌ । 
गच्छ स्वर्गं यथः सीरं छित्वा कमेबन्धनम. }. 
संचिन्त्य कायं समावर । | 
(ख) संसृत मेँ अनुवाद क†जए्‌- 


यर्हा आकर तुम सव पडो 1: ~: 


गुरुजी कौ प्रणाम करके लायो । 
आज्ञा प्राप्त कर्के जाना चाहिए } 
वहा रहुकर पढना । 


गख से नानचकेकर भोगों कात्याग.करी) 


(५.७१ , 
त्रयोविंशः पाठः 


भगवत्‌ श्री बहादीरः 


सारतवषंस्य पुचोत्तरभागे पुरा आसीत्‌ कृष्डग्राम्‌ । कुण्डयिस्थ 
भूपतेः सिद्धार्थस्य गृहे हितीयः पुत्रः चर्धंमानः अभवत्‌ । वधमानस्य 
माता विशाला धमंश्लीला संयमवती च असीत्‌ । चधेसानस्य जन्मना 
कुले ग्रामे देशे च सर्वां वृद्धिः अभवत्‌ । 

वद्धंमान- बाल्यकाले एव तपोनिष्ठः सेणमशीलः संसारात्‌ उद 
सीन: सत्यभाषकः च आसीत्‌ \ वधेमानस्य ज्येष्ठः पाता नच्छिवधनः 
आसीत्‌ । आसीत्‌ तस्य छगिनौ च सुदशना । 


यदा वधंसानः यवकः अभवत्‌ तदा तस्य विवाहोऽप्यभ॑वत्‌ । वर्ध- 
समानस्य पत्नी यञ्चोदा असीत्‌ ! वधंमानस्य चित्तं गृहका्येभ्यः विरक्तः 
आसीत्‌ अतः पत्नीस्नेहात्‌ सः उदासीनः एव आसीत्‌ । 


वर्धमानस्य माता चिकए्ला, जनकः सिद्धाथेः च यदा मारणान्तिक- 
सलेषणयः सुत्यं अगच्छताम्‌ तदा अग्रजस्य नन्दिविधनस्य आल्या चधं~ 
मानः प्रत्रज्यां गृहीत्वा जनरहितान्‌ प्रशान्‌ गत्वा तपः अतपत्‌ ! 


वर्धमानः हादशवश्रं यावत्‌ तपः तम्त्वा सर्वान्‌ कषायान्‌ च जित्वा 
लुद्धः बुद्धः जितेन्द्रियः सवंज्ञः सहनश्नीलः च अभवत्‌ । कामं कोधं लोभं 
मोहं अहुक्ारं च जित्वा सः (सहावीरः इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत । 


क्री सहावीरस्य प्रमुखाः श्चिष्याः सणध रनास्ना प्रसिद्धाः असन्‌, 
ते एव श्री महावीरस्य उपदेशान्‌ धत्वा आगसन्नास्त्राणि विरचयन्तिस्म 
श्री महावीरस्य धमः एवं जेन - धमः । जेलघ्मस्य प्रमुखः शिक्षाः 
आगसेषु संग्रहीता; सन्ति । जंनधर्मस्य प्रमुख सिद्धान्तः अस्ति ओहसा 
धमेस्य सुलम्‌ सवेजीवेषु दयाभ्ादः एव ओहिला ! परिग्रहः एव पाप- 
मूलम्‌ । सत्यं धर्मस्य बलम्‌ ! ब्रह्यचर्येण जीवःमृत्युं अपि जयति । चौय 
चापस्य मूलम्‌ । सीक्षप्राप्तिः एव जीवनस्य ध्येयसरं । इति । 


- अभ्यास- (१) इस कथा का हिन्दी रूप प्रस्तुत कीजिए । 
ॐ @ त~ 


(५८) 
चतुविशः षाठः 


नामन्‌ (नाम) नकारान्त नपुंसक {लिगि 


एकवचन हिवचन वहुवचन 
प्र० कर्ता नामं न(स्नी, नामनी नामानि 
द्वि° कम॑- नाम नाम्नी, नामनी ` नामानि 
त° करण- नाम्ना नामभ्यां नामभिः 
च० सम्प्रदान नास्ते नामन्यां ` नामभ्यः 
पं० अपादान नाम्नः क, 4 ६ 
ष० सम्बन्ध - + - नाम्नोः नाम्नाम्‌ 


स० अधिकरण नाम्नि नामयु 


1), 


सं* सम्बोधन- है नाम, हि नामन्‌, हि नाम्नी, हे नामनी, है नामानि 


इसी प्रकार- प्रेमन्‌ (प्यार) दमन्‌ (ररसी) धामन्‌ (घर) व्योमन्‌ 
(आकाश) सामन्‌ (सामवेद) के रूपो की रचना 
कीजिए । । 


व्याकरण ज्ञान 


व्यंजन मिलन १ जब तरिसी भी हल्‌ व्यंजन के सामने कोई स्वरः 
होतादहैतो वहु व्यजन सामनेके स्वर मे मि 
जाता है । जैमे- तेषाम्‌+ अपि तेषामपि 
सन्धि-विस्ग-नियम 


यदि विसर्गं कै वाद वर्गो के प्रथम (कचटत प) या द्वितीय 
(खचछठ्थफ ) अक्षुरहौ अथवा (कश्षस) होतो विसर्गो को 
“स्‌' हो जाता टै । जेसे- । । 


मनुष्याः तिष्ठन्ति = भनुष्यारितष्ठन्ति 
विष्णु. चायते विष्णुस्त्रायते 


(५९) 


श्वशेष-यदि उपर्युक्त नियम के अनसार व्सिगंकोसदहौ जाय सौर 
उसके सामने चवं अथवाश्चआ जायत्तोइसयखको श्‌ हो 
जाता है । 


जेसेः- कः + चित कस्‌ + चित्‌ = कश्चित्‌ 
-रासः+चति रामस्‌ + चरति रामद्चति 


(ख) यदि उपयुक्त नियम के अनुसार विसगंकोस्‌हौी जाय 
ओर उसके सामनेट वं अथवाष्‌भाजाय त्तो सु 
कौोषहौ जात है। 


जघ -- रामः + रीकते ` रामस्‌ + टीकते = रःसष्टीकते 
हरिः + ष्ठः हरिश्‌ + षष्ठः = हुरिष्षठः 
अभ्यास- 
१ हिन्दी मे अनुवाद कौजिएः~ 

सुये. स्थिरस्तिष्ठति विश्वस्य मध्ये ¦ 

चन्द्रेण साक्त' अमति इह पृथ्वी । 

ग) धर्मसोहेन सृढ { मां आपद्गतं, कि हससि । 

घ) जलयल्नचक्ते' संलग्नान्‌ घटान्‌ पश्य, रिक्ताः भरिताः भवन्ति, 
भरिताः रिक्ताः भवन्ति, । 

डः) एवमेव (एवम्‌+एव) श्रीसम्पन्नाः दरिद्राः भवन्ति दरिवपकच 
(दरिव्राः+ च) श्रीसम्पन्नाः भवन्ति । 

च) माता इव रक्षति विद्या । 

छ) जनकः इव रक्षति ज्ञानम्‌ । 

ज) उदकेन लिना जीवाः न जीवन्ति) 

स) भवतः कृष्णं धूपेन दीयेन पुष्येश्च अचति । 

च्य) रमा अनृत्यत्‌ रंगज्ञालायां *, अहं अपश्यम्‌ । 

र) चने नदन्ति सिंहौ । 

ठ) छष्णस्य माता काक्षति, कृष्णः स्तेनः न भवेत्‌, 


0 


९२4 

२ संस्कृत मे अनुवाद कीलिएः- 
१ यह्‌ विजय कुमार नामसे प्रसिद्धथा 
२ विजयकुमार जन्मसेब्रह्मचारो था) ,, , ~. (4 
३ विजय कुमार की श्रमण चरणों में अत्यन्त श्रद्धायी 
४ वह्‌ चार मास रह्‌ कर चला गया। 
५ तुम गुर्‌ जीसे पृछकर जा सक्ते हो। 
६ तुम प्रघ को नमस्कार करके कायं करो 


| 
७9 तुम्हारी मातां 1 कि तुम यच्छि वनो 
८ किसी के साथ दुदमनी अच्छी नहीं होदी !~ ८“ 
९ तुम पठकर क्या करोमे । 
१० मं पठकर ज्ञान प्राप्त करना 1: ^ ५१९ 


साकं-साय (इस शब्दके योग मे तृतीया विभ्रवित -ही रखी. 
जातीरहै।) 


आपद्गतम्‌-विपत्ति मे फंसे हुए का\ 
-जलयन्त्रचकरे -रहट मं न्गे-हुए । 
रगश्ाला्ा-नाच घरमे, 
स्तेनः~-चोर ! 


[0 = 


< ० छ ~ 


पंचविश्शः पाटः 
सेनाम शब्द ` 
अहुर्षि पाणिनि ने सवं शन्द को आदिमे रख ३५ शब्दौ $ 


समह्‌ कौ गणना को थी, इसलिये उन ३५ शब्दों को सर्वादि या स्वै 


नाम कहा जाता ह । इन ३५ शब्दो. मे रे प्रायः नीचे लिः शन्दही 
मृधिकतर प्रयोगं मे अतिहै 


सवे (सव) तेत्‌ (वह) थत्‌ (जो) किम्‌ (कीन) इदम्‌ (यह). 


, एतत्‌ (यह) युष्मद्‌ (तू) अस्मद्‌ (मं) अदसु (वह) अन्यत्‌ (दूसरा) 
भवत्‌ (अप) उभ (दोनो) । 


(६१) 


विशेष-जब सवैनाम शब्द अकेखा आता है तब वह संज्ञा के 
- स्थान मे ्रयुक्त होता है । यथाः-सः, अएच्छति । ते कुर्वन्ति 
आदि । , 


जव सर्वनाम शब्द किसी सन्ञा- वाचक दाब्दं के साथ अति हे 
तो वे विशेषण के समान होतेह.) एसी दशा में उनका लिम 
वचन आदि विशेष्य के अनृसार रखना पडता है । 


जेसेः-यः रामः ह्यः अगच्छत्‌ सः रामः श्वः अपि आयनिप्यति । 
तेन रासेण सह लक्ष्षणः अपि चन अगच्छत्‌ । 


नीचे प्रसिद्ध सवनाम शब्दोके रूपदियेनजा रहे है- 
सव शब्द 
पूर्लिग स्त्रीलिंग 
कर्ता- सवः स्वौ स्वं सर्वा सवे सर्वाः 
कम- सर्वम्‌ सवा सर्वान्‌ सर्वाम्‌ स्वं सर्वाः 
करण- सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सर्वेः सवया सर्वाभ्याम्‌, सर्वाभिः 


सम्प्रदान सर्वस्मं , सर्वेभ्यः स्वेस्यं ,, स्बभ्यिः 
अपादान-सवेस्मात्‌ ,; + -सवेस्याः , 
सम्बन्ध-सवस्य स्वयोः .सर्वेबाम्‌ ,, सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
अधिकरण-स्वस्सिन्‌ ,; सवेषु सर्वस्याम्‌ ,; सर्वासु 


सवे (नपुंसक विम) 


कर्ता सवम्‌ सवं सर्वाणि 
कम~ सर्नंम्‌ सर्वं सर्वाणि 
(शेष कारकफों मे पूल्लिग के समान) 
विशेष-सर्वनाम शब्दों के सम्बोधन रूप नहीं होते 


{ ९२). 


अभ्यास- । 

(क) नीचे कखे वाक्यों का हिन्दी अनवाद कोजिएुः- 

(क) स्वं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः ] 

सवं भद्राणि पदयन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ । 

) सर्द॑स्मे रोचते दुग्धं, स्वस्मं रोचते चतम्‌ । 

) भद्रं सवस्य पश्यत । 

~~ ९} } १९४ # 

घ) सर्वाः पीडाः प्रसह्य अपि न दुखं अनुभवन्ति मुनयः । 

) स्वेषामेव दानानां विद्यादन दिक्िष्यदै | ६ 

) सवेषां धनिकानां, धनरहितानां च अस्ति युष्माकं चरणेषु ध्र । 

) वयं सवं तन्न आगत्य पटिष्यामः शास्त्रायि । 

(ख) संस्कृत मे अनृवाद कौजिएः- ,. । 
1. 

(क) बुसा काम मत करो! € ` ~ 

(ख) .म॑ तुम्हारा हितत चाहता हूं, इसललियं पठकर जाओ (५ 


(ग) तपस्वी तप करके; विद्यार्थी पढ करके ओर गृहस्थ दान करके 
पवित्र होता है \ । 


४ 11. म॑ 
(घ) मेतेरे साथरीघ्र ही-स्थानक मे चलूगा। 
(ड) तु ओर मे साथ-साथ पाठ बोकेगे । 


. एडदिशः पाठः 
अस्मद्‌ (से या हम) 
(इस' शब्द के रूप तीनों लिङ्गम एक जपे ही हते है) 


प्र कर्ता- अह्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
द्वि° कमं- मां, मा क, अस्मान्‌ 
तृ० करण- सया आवाभ्यां अस्माभिः 
च० सम्प्रदान मह्यम, से , अस्मभ्यम्‌ 
१० अपादान मत्‌ ,„ - अस्मत्‌ 
ष० सम्बन्ध मम, मे आवयोः अस्माकम्‌ 


सण अधिकरण- मयि । - अस्मासु 


(६३) 


(इस शाब्द का. सम्बोधन नही होता) 
विष -अस्मद्‌ चान्द से नते हुए विशेषण शव्द भौ याद कीनिए्‌- 
पु०- मदीयः-मेरा अस्सदीयः- हमारा 
स्त्री ०- सदीया-मेरी अस्मदीया- हमारा 
न०- सदीयम्‌-मेरा अस्वदीयम्‌- हमारा 
विशेष-मसदीय ओर अस्मदीयं शब्दो के रूप रासं के समान । 
सदीया ओर अस्मदीया शब्दौ के रूप रसा के समान । 
मदीयं ओर अस्मदीयं शब्दों के रूप ज्ञान के समान । 


(क) हिन्दी मे अनृवाद कीजिए~ 
१ अहु ज्ञिभ्याय ज्ञानं यच्छामि । 
२ आवां गच्छावः मुनेः दरेनाय । 
३ मां श्रावकं नात्वा मुनिः प्रसन्नः अभवत्‌ । 
४ अस्मान्‌ दृष्ट्वा सिंहः अगजेत्‌ । 
५ मया सह बालकाः अपि आसन्‌ €] 
६ अस्माभिः साकं ते अपि अगच्छन्‌ । 
७ महयं ज्ञानं प्रयच्छ अहमिति अवदस्‌ । 
८ मम गृहं नातिहूरमस्ति, 
९ अस्माक ध्मः जननाम्ना प्रसिद्धः । 

१० मयि सन्ति अवगुणाः गुणाञ्च । 

११ सदीया बुद्धि. पवित्रा अस्ति! 

१२ यत्‌ अस्मदीयं नहि तत्परेषाम्‌ । . 

युष्मद्‌ (तू या तुम) 

कर्ता- त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
क्म त्वा, त्वा ष युष्मान्‌ 


(६४) 


करण- त्वप ` युवास्याम्‌ ` युष्माभिः 
सम्प्रदान सुभ्यभ्‌, ते ध युष््श्यम्‌ 
अपादान त्वत्‌ .. +, युप्मत्‌ 
सम्बन्ध- तव, ते युवयोः _युष्प्राकम्‌ 
अधिकरण त्यि .  , ` युष्मासु 


( इस शाब्द का घी सम्बोधन नही होता) 
ह ० 
वि्लेष- युष्मद्‌ राब्द से बने विशोषण वाचक शब्द भौ कण्ठस्य कीजिए 


पु०- त्वदीरयःतेरा  रुष्मदीवः-तुस्हाय 
स्त्री<- त्वदीया-तेरी युष्मदीया-तुम्हारा 
न~ त्वदीयम्‌-तेरा युष्मदीयम्‌-तुम्हारा 


विशेष-पुल्लिग शब्दो के रूप रामं के समान । स्व्रीलिग शब्दों के रूप 
रमा के समान ओौर नपुंसक लिंग शब्दोंके रूपं ञान के स्मान 
ही हग । 
अभ्यासं 
(१) हिन्दी मे अनुवाद कौोजिए्‌- 
` (क) त्वमचैव गृहं गंच्छ.। 
(ख ) त्वां तजर दृष्ट्वा सः. अर्न्थत्र अगच्छत्‌ । 
(ग) युष्माभिः सहु देवः अपि गच्छेत्‌ । 
(घ) तुभ्यं पुस्तक प्रदाथ अर्ह स्वशृहुं गच्छमि । 
(ड) त्वत्‌ दुरं अस्ति मे (अभ) चित्तम्‌ । “ 
(च) तच पुस्तकं कुत्र अस्ति) 
(छ) युष्साकं गृहं अपि त्रैव अस्ति, व 
(ज) त्वयि दोषं दृष्ट्ना तव जंनकंः न अत्र आगच्छत्‌ । 
(छः) कुत्र अस्ति त्ववीथा केखनी । 
(न) व्वीय व नवि त 


` °= च्छ च्य ॥ 0, 1 भत्‌ 


५.५४ 
१२) नीचे लिखे शब्दो के कारकरु ओौर वचन घताते हुए उनके अथं 
लिखिए- । 
जानानि, नःस्नामसः यष्मासिः, अस्माकस्‌, त्वया सर्वासाम्‌ 


स्देषाम्‌, सवेंस्याः, सवंस्याम्‌ } 
(२) व्योमन्‌ शन्द की सधी कारको मे रूप-रचना कीजिए 
(४) सन्धि कीजिए - 0 


रश्मह्च्लोति, सहाव रद्य कदचित्‌, देवश्च } < = . -2. 
ध ॥। ~ 1104 ) पर ८ १) 


सर्प्ताकशः ठ 
कु-करना ( तनादिगण } 
लट्‌ (वतेसान) 


घ्रे०- करोति कुरुतः कुवन्ति 
स०~- करोषि कुरुथः कुरुथ 
उ०- करोमि कुचः कमं 
 _ च्ड, (भूतकाल } 
प्रऽ- अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ 
म०- अकरीः अर्कुरुतम्‌ अकुरुत 
उ०- अकुरवस्‌ अकुवं अक्रमं 
लृट्‌ (भविष्य) 

भ्र०~ करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
ल०- फरिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
उ०~ करिष्यामि फरिष्यावः करिष्यामः 

| लोट्‌ ( जाक्त आदि ) 
प्र०-~ करोतु कुरतार्‌ कुवन्तु 
भऽ कुर करुतम्‌ क्रत 
० करवाणि करवाव _ करवाम 

विधिलिड. (आश्ञा अशदि ) 

प्र०- ` कूर्यात्‌ कूर्यात्‌ कुः 
म~ कूर्थाः ,. कूर्थातम्‌ ` कूयति 
उ०~-- ` कूर्याम्‌ ` कूर्यावि कूर्यमि 


शु 


(६६) 


विशेष धातु से पूर्वं उपसं लगाने से इस धातुके वि वेशेष अथं प्रकट होते है । नीचे उपसगं सहित कु धातुके 
आर प्रत्येक लकार का एक-एकरूप दिया जा रहा है-अभ्यास कीजिए ? 


लट्‌ लडः लृट्‌ ` लोट्‌ विधिलिङ्‌ 
नु -1- छर (अनुकरण करना) अनुकरोति अन्वकरोत्‌ ` अनुकरिष्यति अनुकरोतु अनुकुर्यात्‌ . 
- अधि ~ कृ (अधिकारे करना) अधिकरोति अध्यकरोत्‌ं - अधिकरिष्यतिं अधिकरोतु अधिकरर्यात्‌ 
अप -1-कृ- (बुराई करना) जपकरोति अपाकरोत्‌ अपकरिष्यति प्रतिकसोतु ` ` अपकूर्यात्‌ 
` प्रति -1- कृ (परतिकर करना) प्रतिकरोति प्रत्यकररोत्‌ प्रतिकरिष्यति अपकरोतु. - प्रतिकरर्यात्‌' 
वि--करृ- (विकार पैदा करना) विकरोति व्यकरोत्‌ विकंरिष्यत्ति.ः विकरोतु विकुर्यात्‌ `` 
परिष्‌ ।-क- ( सजाना, संवारना) परिष्करोति परिषकरोत्‌ परिष्करिष्यति परिष्करोतु परिष्कर्यात्‌ 
अलं -1- कृ- (शोभा बढाना) ` ' अलङ्खकरोति अलमकरोत्‌ अलङ्करिष्यति अलङ्करोतु ` अलङ्ख यात. ` 
आविष्‌ 1- कु- (नई वस्तु उत्पन्न करना) आविष्करोति आविषकरोत्‌ आविष्क्रिण्यति आविष्कयेतु आविष्कुयेतिं 
निर्‌- -आ--कृ- (हटाना) ` निराकरोति निराकरोत्‌ निराकरिष्यति निराकयोतु निराकुर्यात्‌ 
सत्‌ -- कृ- (सत्कार करना) सत्करोति सर्द॑करोत्‌ सत्करिष्यति  सत्करोतु सत्कुर्यत्‌ ` 


१ 


उपर प्रत्येक लकार का एक-एक रूप प्रदशित क्रिया गया है, शेष लूपो कौ अभ्यास कीजिए । 
पूरव॑काल्क क्रिया्‌-कृत्वा, प्रकुत्य, आविष्क्त्य, ्तिक्ृत्य, सत्कृत्य, पुरस्कृत्य, 1 तिरस्कृत्य, नमस्कृत्य, सत्कूत्य आदि, 


। 
दसी प्रकार-तिरस्‌ -- क तिरस्करोति ( तिरस्कार करता है). नसस्‌ ~- क न -नैसस्करोति ( नमस्कार करता है); 
पुरस्‌ ~~ कनपुरस्कसरोति (पुरस्कृत करता है), अङ्खी- -कु-अङ्खीकरोति (स्वीकार करता है), 
सफली-।-क्‌ सफलीकरोति (सफर करता है). सनाथी -।- कू--पनाथीकरोति (सनाथ बनात्ता है), 


आदिलूपोका भी अभ्यास कर केना चाहिए । 


(६७) 


विशेव-धातु से पूवं प्रयुक्त होकर अर्थं मे परिवतंन करनेवले शब्दों को 
हम उपसं कते है जसा कि हम सप्तद पाठम पठचुके ह 
-परन्तु- 


गति ज्ब्द-त्तिस्स्‌, परिष्‌, आचिघ्‌, सत्‌, पुरस््‌-आदि. शच्द भी कृ आदि 
धातुओं से पूवं युक्त हौीकर अथं मे परिघतेन कर. देते. है 
इन णन्दो को गति' कहा जात्ता हि 


अभ्यास्त-१ सस्कृत मे अनवाद कीलिए-- 


2१८ 


(के) त्रु पटकर क्या वहंगयाथा 


(ख) मे पिताजी से पूछकर काम करताहुं। 


(ग) तेरे लिये मै. पुस्तक लाया । ऋ 
(घ) क्यात्‌ भोजन खाकर वहां जाएगा ? अथवा नही? 
(ड्‌) वह मृद्धं रर वहां जाएगा । 

) तू वद्र आएगा तब देखेगा कि क्या करता! 

) तुम्हारा कामम करूगा, अरः काम तुम करना, 


च 


[ 


„+> 


२ संस्कृत पे हिन्दी मे अनुवाद कीजिए 
वयं पूर्वजानां चारिञं अनुकूर्याम \ ‰ ३ ! 

यः पुण्यं केति सः स्वरगेसधिकरिष्यति । 
सवे सैनिकाः अरिमयकूयुः १३५१ ~... 
तिरस्र्वनतु अरोषान्‌ भोगान्‌ मुनयः 1 

९) अश्चा्यमुपाध्यायञ्च नमस्कुर ¦ 

६) प्रतिकरोति मृत्युं तावत्‌ याचत्‌ अस्ति जीनेनम्‌ 1 


७) क्रोधः विकरोति सर्वान्‌ 1 


ह (६८) 
८) परिष्करोति मानसं तयः } 
९) अलङ्काराणि न अलंकूर्वन्ति करीरम्‌, शरीरं अलद्ुरोति अजितं 

यज्ञः । । 

आविष्कूवंन्ति वेन्ञानिकाः प्रत्यहं नवीनानि जीवनसाधनानि । 
११) निराकरोतु आगतं दुःखं तपसा । ै “+ 
१२) सत्कूर्वन्ति शिष्याः ञाचारयेस्‌ । 
१३) पुरस्कत्य छात्रान्‌ तेषां उत्साह संवधय । 


अष्टाविक्लः. पाठः 


१० 


कि वा 


यत्‌ (जो ) 
पुल्लिग स्त्रीलिग 
कर्ता- यः -यौ ये या ये या; 
कम~ यम्‌ ,, यान्‌ याम्‌ ,. + 
करण- येन॒ याभ्याम्‌ येः ख्या याभ्यौम्‌ याभिः 
सम्प्रदान- ' यस्मे ,; येभ्यः यस्ये + याभ्यः 
अपादान- यस्मात्‌ ,, + यस्याः ,, त 
सम्बन्ध- यस्थ यथोः येषाम्‌ , यथः यासाम्‌ 
अधिकरग- यस्मिन्‌ ,, येषु यस्याम्‌ ,„, यासु 
। यत्‌ (नपुंसकं {लिगं 
कर्ता- थत्‌ ये यानि 
कमं- थत्‌ ये यानि 
(शेष कारको मे युरल्लिग के समान रूप होंगे ) ` 
तत्‌ (वह्‌) 
पुल्लिंग स््ीलिग 
कर्ता- सः ती ते सा, ते, ताः 


१.१ तमू ˆ >» तान्‌ तां + ` 


(1, 


` (६९) 


करण- तेन ताभ्याम्‌ तैः तया ताभ्याम्‌ ताभिः 

सम्प्रदान तस्स , तेभ्यः तस्ये ता्याम्‌ ताभ्यः 

अपादान- तस्मात्‌ +, ह तस्याः ताभ्याम्‌ ताध्यः 

सम्बन्ध तस्य तथोः तेषाम्‌ ,, तयोः तासाम्‌ 

अधिकरण- तस्सिन्‌ ,, तेषु तस्यास्‌ +, त्पसु 
तत्‌ (नपुंसक ल्लिग 

कर्ता- तत्‌ ते तानि 

क, 8 „ ५ 


(शे कारकों मं पुर्ल्लिग के समान रूपं रचना कीजिए) 
विशेषण ( ञन्द } 


यत्‌-यदीयः (पुल्लिग ) जिसका यदीया (स्त्रीलिग) जिसकी 
तत्‌-तदीयः (पुरत्लिंग) उसका तदीया (स्त्रीलिग) उसकी 
अभ्यास 


१ (क) हिन्दी में अनुवाद कीजिए 
(क) बुद्धिः यस्य बलं तस्य; 
...(-ख ) यस्य येन सह्‌ सख्यं तस्य सः एव सखा । 
(ग) यस्मे यथा रोचते त्था कूर । 
(घ) कूर्यात्‌ कूर्यात्‌ सदया कूर्यात्‌ धमस्य आचरणं शुभम्‌ ¦ 
(ड) सत्यं वदेत्‌ भ्रिथं वदेत्‌, न अश्रियं वदेत्‌ केदाचन । 
(च) तस्मै मुनये नमः । ~, =, 
\.(-छ) यदीया बुद्धिः तदीयं बलम्‌ । 
(ज) यादृशं भोजन भुड्क्ते (खाता है) बुद्धिः भवति तादी । 
(क ) यस्मात्‌ स्थानात्‌ त्वं आगच्छसि, अहं साम्प्रतं तन्नैव गच्छासि । 
(ञ्य) तानि फलानि अतय । 
(ट) यस्य वे यादृशं कमं, तस्य वे तादृश्ं सुखम्‌ । 
(ठ) यस्ये यत्‌ रोचते, तस्यै तदेव प्रयच्छ । 


(७९) 
नर्वाविश्षाः ` पाठः 


किम्‌ (कौन). 
पुर्लिग स्त्रीिग । 
कर्ता क. कौ कै का कै . काः 
कम॑- कम्‌ कान्‌ -कामर्‌ , १ 
करण केन काभ्याम्‌ कः क्या काभ्याम्‌ काभिः 
सम्प्रदान कस्मं , केभ्यः कस्यै. , काभ्यः 
अपादान कस्मात्‌ ,, „,' कस्याः -. ` 
सम्बन्ध- कस्य कथोः केषाम्‌ ,, कथः कासाम्‌ 
शधिकरण-कस्सिन्‌ ,, केषु कस्याम्‌ ,, कासु 
किम्‌ नपुंसक ( लिगि) 
कर्ता- किम्‌ के . - कानि 
कमे- 6 ४, 9 


(शेष कारको मे पुत्लिग के समान ही रूप-रचना कीजिए ।) 


इदम्‌ (यह्‌) 

. पृर्किमि | , स्प्रीलिग 
क्ता अयम्‌ इमौ इमे इयम्‌ एमे इमाः 
कम॑- इयम्‌ इमान्‌ दमाम्‌ „ . `, 
करण अनेन सपभ्याम्‌ एभिः अनया आभ्याम्‌ आभिः 
सम्प्र ०~ अस्मे ,; एभ्यः अस्ये „, . आभ्यः 
भपा०~ अस्मात्‌ , „ अस्याः , ¢ 
सम्ब०~ अस्य अनयोः एषाम्‌ ,, अनयोः आसाम्‌ 


अधि०- अस्सिन्‌ „+ एषु अस्याम्‌ `, - .आघु 


(७१) 


इदम्‌. ( नपुंसर्कालिग ) 
कर्ता- इदम्‌ इसे इमानि 
कमं- ४ श „१ । 
(रोष कारकों मे पुरट्लिग के समान रूप-स्चना कीलिषु ) 
विज्ञेषण शब्द- 
पुण स्त्री° तपु ० 
कीदशः कीद्श्षी कीद्शम्‌ 
अभ्यास - 
(क) हिन्दी से संस्कृत मे अनुवाद कीजिएः- 
जिसके पास बृद्धि है उसी के पासबल है) 
जित्कौ जिसके साथ सित्रता है उसका'वही मित्र है। 
जिसको जसा अच्छा लगे वेसा करो। 
करो, करो सदा करो, धमं का शुभ आचरण) 
सच बोलो, प्रिय गोलो, अप्रियः कभी मतःबोलो । 
६ उस मुनि के लिये नमस्कार है। 


[~ 


~ ~^) 


~ ० 


{~ 


७ जिसको बृद्धि उसका बल । 
८ जंसाभोजनकरताहैवैसीही बृद्धिहो जाती है। 
९ जिक्षस्थानसेत्रूआरहाहैमेवहीजारहाहू। 
(ब) संस्कृत से हिन्दी मे अनुवाद कौलिए- 
१ इदं पुल्तकं कस्य अस्ति) 
२ _कस्थं इदम्‌ धनं प्रद्यस्यामि 13 
द (भ † बालकानां इयम्‌ पाठ्चाला । 
४ - कस्मात्‌ वृक्षात्‌ इद प्रं अपतत्‌ ' (९) । 
५ कस्मात्‌ कारणात्‌ तव हद्यं अस्तिं ग्लानिः । 
६ न जानामि सः कुत्र अगच्छत्‌ 1". 
७ वयंःतस्मात्‌ नगरात्‌ अच्र-जागत्य निवसाम: । \& ॥ 
८ - 


ते अन्योस्यं वदन्ति । । ~` 


3 न, १९३ 


(७२). 
विज्ञः पाठः 


एतत्‌ (यह) 
प्िर्लग | ` स्त्रील्िगि - 
कतौ- रषः ` एतौ एते एवा एतै एताः . 
कमं- एतम्‌ एतौ एतान्‌ एताम्‌ , 
क रण~ एतेन एताभ्यां एतैः एतया एताभ्याम्‌ एताभिः 
-सम्प्र०- एतस्मे एताभ्यां एतेभ्यः एतस्य ,, एताभ्यः 
अपा०- एतस्मात्‌ श एतस्याः ,, 


सम्ब०- एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ , एतयोः एतासाम्‌ 


अधि०- एतस्मिन्‌ ,, एतेषु एतस्याम्‌ ,„ एतासु 
एतत्‌ ( नपुंसक लग ) 
कर्ता~ एतत्‌ एते ` एतानि 
कम ५.4 क = = 
{ शेष कारको मे पुर्त्ल्िगि के समान ही प बरभेगे ) 
भवत्‌ (जप) 
पुट्लिग ` ' स्तरील्गि .. 
कर्ता- भवात्‌ भवन्तौ भवन्तः भवती भवस्यौ भवत्यः 
कम~ भवन्तम्‌ ;,. रवतः भवतीम्‌ ,, भवतीः 
करण~-भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवत्या भवत्तौभ्याम्‌ भवतीभिः 
सम्प्र ०~-भवते ,, भवद्भ्यः भवत्यै , भवतीभ्यः 
अपा०-~-भवत्तः ;, र भवत्याः. ,; ध 
सम्ब०- ,, भवतोः भवताम्‌ , ,„ भवत्योः. भवतिनाम्‌ 
अधि ०- भवतति +, भवत्सु भवत्यां ,, भवतीषु 


संबो०-हि भवन्‌ है भवन्तौ हे भवन्तः हे भवति है भवत्यौ हे भवत्यः 
` भवत्‌ नपुंसक लिगं | 


कर्ता भवत्‌ . ˆ भवति ` -भवन्ति 
कमं | 


१, | १, 1 र र ~ 3) 


~ (७३) 


( शेष कारको से पुरल्लिग के समान दही ल्प होमे) 


अध्यास्त- 


[1 


०९ ५ ८ 


० ८५ ~< „< 


० 


(अ) हिन्दी से संस्कृत मे अनृवाद कीजिए- 
यह पुस्तक किसकी: । 
यह्‌ घन किसको दुगा 1 
क्रिन वच्चो का यहु स्कूलदहै! 
किस पेडसे यह पत्ता गिरा है। 
किस कारणे तुम्हरे हृदय मे नफरत है, 
म॑ नहीं जानता वहु कहूँ गया है । 
हम.उय नगरसे यहां आकर रहते है । 
वे एक दूसरे से ( अन्योन्य ) कहते हैँ । 

(व) संस्कृत से हिन्दी मे अनुवाद कीजिए 
कुत्र गच्छन्ति भवन्तः ? ` 


भर्वद्भिः सह्‌ फे तत्र अगच्छन्‌ |: ' 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ अहं तत्र न गच्छामि । 


, एतस्मिन्‌ एव नगरे भगवान्‌ महावीरः अभवत्‌ ) 


एतेषां कुत्र निवासः अस्ति) 


आभ्यां गेच्राभ्यां पक््यासि । 


७ “एष्‌ जनेष्‌ न अस्ति धर्मस्य वासः । 
८ मया पररिताः वे नगर श्च्छ्यः । 


९१६, *५ 


श्ट @ > 
एकाच्रङ्ञः षाठः 
संख्या वाचक-विकेषण 


एक-श्नब्ड (अकारान्त पुर्ल्लिग) 
९ एक राब्द का संख्यावाचक के रूपमेँ प्रयोग होने पर इसके 
एकवचन मे ही रूप बनते दहं । 


{ ७४ ) 


२ यदि एक शन्द का अथं-पहुला, मख्य, साधारण, केवल ओर 
थोडा-इनमेसे कोई भी अ्थेहोतो एक गव्द कै सभी 
विभक्तियों मे सवंशन्द के समानरूपं की रचना होती है) 


एक = एक्‌ पुह्लिम स्त्रीलिग नपुंसक लिग 
कर्ता~- एकः एका एकम 
कम~ एकम्‌ एकाम्‌ एकस्‌ 
करण- एकेन एकया एकेन 
तम्प्रदान-~- एकस्मै एकस्मं एकस्मे 
अपादान- एकस्मात्‌ एकस्याः एकस्मात्‌ ` 
सम्बन्ध- एकस्य एकस्याः एकस्य 
अधिकरण- एफस्मिन्‌ एकस्याम्‌ - , एकस्मिन्‌ 


दि = दो-द्वि शब्द की केवल द्विवचने ही रूप~-दचनाकी जती रहै, 
वयोकिदोदोही है एक या बहत नहीं । 


पुल्लिग स््रीलिग नपुंसकेलिग 
कर्ता- ` है क दे 
कमं- दो ¦ (द म्‌ 
करण~ दाभ्याम्‌ हाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
सम्भ्रदान~- > ह ॥ 
अपादान ॥ ४, +` 
सम्बन्ध- दयोः दयोः दयोः 
अधिकरण~ + 


नरि = तीन-चरिरब्द की केवल बहुवचन मे ही रूप~स्वना होगीः 
केयोकिं तीन-तीन हौ रहते है एक दो नहीं हो सकते । 
-पुल्लिगि-  स्वरीलिग ` नपुंसकल्िगि 
कर्ता- ` त्रयः तिलः ` त्रीणि 
कम~ त्रीन्‌ ४ 


+, 


(७५) 


करण- त्रिभिः तिसुनिः त्रिभिः 
सम्प्रदान- त्रिभ्यः तिसुभ्यः तिभ्यः ` 
अपादान- ५ ५ ¢ 
सम्बन्ध- चयाणाम्‌ तिसुणाम्‌ त्रयाणाम्‌ 
अधिकरण च्रिषु तिसृषु त्रिषु 

चतुर्‌ = चार-चतुर्‌ शब्द की रूप-रचना भी केवल वहुवचन में होती हैं । 

पुट्लिग स्त्रीक नपुंसककिग 

कर्ता- चत्वारः चतसः चत्वारि 
कसं- चतुरः चतखः 1 
करण- चतुः चतसृधिः चतुर्भिः 
सम्प्रदान- चतुभ्यंः चतसृभ्यः चतुभ्यः 
अपादान - (6 + ५ 
सम्बन्ध- चतुर्णाम्‌ चतसृणां चतुर्णाम्‌ 
अधिकरण- ˆ चतुर्षु चतसृषु चतुषु 

. सम्बोधन- हे चत्वारः हे चत्र: हे चत्वारि 


विशेष-स्वीलिगमेतच्रिशन्दके स्थान मे तिसु गौर चतुर्‌ शब्द फ 
स्थान मे चतस आअदेण हो जाते हैं । 
पञ्चन्‌ (पांच) षट्‌ (छः), सप्तन्‌ (सात), अष्टन्‌ (आठ) नन्‌ 
(नौ), दशन्‌ (दस) । 
इन दब्दो के स्प सभौ लिगों में समान अर केवल बहुवचन 
होते है! 


पञ्चन्‌ षट्‌ (षड्‌) सप्तन्‌ 
कर्ता- पञ घंट , सप्त 
कमे- ` पञ्च षट्‌ सप्त 
करण~ पञ्चनिः षड्भिः सप्तभिः 


सस्ब्रदान- पञ्चस्यः , षड्न्यः - सप्तभ्यः 


(७६) 


अपादान पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः 


सम्बन्ध- पञ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ सप्तानाम्‌ 
अधिकरण- पञ्चयु {` षटु सप्तषु 
| अष्टन्‌ नवन्‌ - दशन्‌ 
कर्ता अष्टौ, अष्ट नव दश 
` कम- अष्टौ, अष्टः नव ` दश 
करण- अष्टाभिः, अष्टभिः सवरभिः दशभिः 
सम्प्रदान अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः नवभ्यः दक्षभ्यः 
अपादान- ५ ॥ त ॥ 
सम्बन्ध- अष्टानाम्‌ चवानाम्‌ दल्ानाम्‌ 
अधिकरण अष्टासु, अष्टसु नवसु दशु ` 
सम्बोधन- हिअष्टौहि अष्ट हनन हि दश्च 
संख्या वाचक अन्य ज्ञब्द 
एकादशन्‌- ९९१ दादशन्‌ १२ 
चयोदशन्‌- १३ चतुरदशन्‌- १४ 
पञ्चदक्ञन्‌- १५ ~ षोडशन्‌. १६. 
` सप्तदरान्‌-१७ 


 अप्टदश्शन्‌-१८ 
नवदशन्‌- १९ अथवा एकोर्नाचरातिः । 


विेष-इन शब्दों की रूप~रचना पञ्चन्‌ शब्द के समान होती है + ` 
सभ्यास- 


० ५ ९ < 


(क) हिन्दी मे अनुवाद कीजिएः- 
तन्न एकः भावकः एका श्राविका च ञसीत्‌ । 


1 ॥ {८ 
स१2९५१. «= = ^ 


टरो श्रमणो स्थानकं गच्छतः, तन्न आचाय नंस्यतः । 


स्रीणी फलानि गृहीत्वा बालकः स्वगृहं ब्रजिष्यति ।*८' "` 


तस्य चतरः भार्या -जत्तन्‌ तास्ता च चत्वारः पुत्राः जभवन्‌ |, 


(क १ 
(८. ८ 


(४७) 
५ पंचभिः श्रावकैः-साकं वयं अद्येव मुनेः दश्ेनएथं गनिष्यासः । 
६ षण्णां बालकानां विचाख्ये अनुपस्थितिः अस्ति । 
७ भत्र पठन्ति सप्त बालकाः, सप्त वालिकाङ्च प्राकृतां भाषाम्‌ । 
८ अष्टौ क्का: परीक्षायां उत्तीर्णाः अभवन्‌ 1: ~ ` 
९ नवभ्यः दिनेभ्यः अन्न मुनीनां उपदेशः भदति । 
१० अन्र सन्ति द श्ररष्यः तपोलिष्ठाः श्रास्त्रज्ञाश्च । 
(ख) संस्कृत मे. अनूवाद कीजिए- 
) पाच प्रतिज्ञाओ का प़ालन्‌ करो। ५००५५ 
› गृरुने अदेश. दिया क्रि ्ूठ मत बोलो । 
) सात वाटिकाओं कौ आज परीक्षा हसी | 
) आठ मनि साथुसाथ.जा,बृहैहै 1... , ६.; 
५) पांच फर पुण्यवानों को प्राप्त होते 
६ 


) छः लडकियां ४ पास पठती है । 
४ 7: 


~ @ ॐ. | 
दरपश्रश्लः पाठः 
ईकारान्त स्त्रीलिगं 


मति (बुद्धि) 
कर्ता- मतिः मती सतयः 
कमं - मतिस्‌ मती सतीः 
करण- मत्या सतिस्यां मतिभिः 
सम्प्रदान- मत्ये, मतये ` सतिभ्यां भमतिध्यः 
अपादान- सत्याः. सेः मतिभ्यां सत्तिस्यः 
सम्बन्ध मत्याः, सतैः सत्योः मतीनास्‌ 
अधिकरण , म्या, मतौ मत्यीः सतिषु 
सम्बोधन- हि सते हे मती हे मतयः 


| (७८) 


इसी प्रकार-स्वृति, शुद्धि, स्च, प्रीति, शान्ति, रात्रि, बुद्धि, जाति, 
नीति, धूलि, श्चुति, आदि शब्दौ कौ रूप-रचना का अभ्यास 
कीलिए्‌ । । | 
सन्धि-ज्ञान 
थण्‌ सन्धि-(१) यदिडयाईके आगे आनेवाले शब्द का प्रथम अक्षर 
इयारईसे भिन्न कोई भी अन्यस्वरहौीतो इ ओर 
ईकोय्‌हो जाताहै। 
जंसे-यदि+अपि-य द्‌ य्‌ अविनयद्यपि 
इत्ति+अभवत्‌-इ त्‌ य्‌ अभवत्‌~-इत्यभवत्‌ (ण्ह हुमा) 
सुधी+ भदेश्ः-सु ध्‌ य्‌ जेश्यः=युध्यादेशः (बुद्धिमान का आदे) 
इति+आदि-इ त्‌ य्‌ आदिः=इत्यादिः (वगैरह) 
सुनि +सगसनम्‌- स॒ न्‌ य्‌ आगसनम्‌=मुन्यागसनम्‌ 
(मनी जौ का आगमन) 
(२) यदिखउयाऊके आगे आनेवाले शब्द का प्रथम 
अक्षरञउयाञऊसे भिन्न कोट भी अन्यस्वरहौ.तोः 
उञौरञकोबृहौो जातादहै) 
जसे-मधू+अरि-मध्‌ ब्‌ अरिः=सध्वरिः (मधु राक्षसके शन विष्णु) 
गुरु+-आन्ञा-गु र व्‌ आन्ना=गुर्वाह्ना (गुरु की आज्ञा) 
साधु +अदिशः साध्‌ व्‌ आदेशः = साध्वादेः (साधू का आदेश) 
अनु अग्च्छत्‌-अन्‌ च्‌ अगच्छत = अन्वगच्छत्‌ (पीछे चला) 
(३) यदि च्छ के आगे आनेवाले शव्द का प्रथम अक्र 
ऋसे भिन्न कोई भी स्वर हौ तोक्कोरहो 
जाता ह । 
जसे-मात्‌+अगगमनम्‌-सात्‌ र्‌ आगमनम्‌ = मात्रागभनम्‌ 
(माता का आगमन) 
-पितू+उपकारः-पित्‌ र्‌ उपकारः = पिचरुपकारः । 
[र (पिता का उपकार) 


श्रात्‌+आओपधिः-श्रात र ओषधिः = श्रानोषधि । 
(भाई की ओषधि) 


(७९) 


१ नीचे लिखे सस्रत वाक्यों का हिन्दी मे अनुबाद कीनिएः- 
१) बुद्धयः युक्त. मनुष्यः कररबन्धं त्यजति । 
२) यादृज्ली यस्य रुचिः तस्मे तादृश्चं सोजनं यच्छेत्‌ । 
३) भूपतिः छाया.इव तां अन्वगच्छत्‌ । 


४) पित्राहं रायः वनं अगच्छत्‌ । 
५) रान्त्यागारः" मनि षेष्ठः सर्वज्ञस्व आसीत्‌ ऋषएभदेदः । 
६) ८ प कायनाचरन्ति सर्वे मनष्याः । 
७) ्ध्वःसनं शरुध्वा प्रसा अभवत्‌ तस्य लाता । 
२ सन्धिच्छद कोजिएः- व 
व्वगच्छत्‌, पिच्ादेषेन, .कान्त्यागारः मत्यनरूपम्‌ वध्वागसनस्‌ । 
(द व्यलिचुर् चन्र 
। ६ 


ञअर्थास्छक्ः पाठ 


दिक ( देना या कहना) 
दिशेष- इस धातु से पूर्वं उप उपसग लगने से इसका अथं उपदेश्च देना 


४. 


हो जाताहै। 
प्र०~ दिक्चति दिगतः दिशन्ति अददात्‌ अदिशताम्‌ अदिन्‌ 
म०-द्िसि दिशथः दिन्ञथ अदिशः अदिश्ञतम्‌ अदिक्षत 
उ०- दि्ामि दिश्ाबः दिश्ासः अदिश्चम्‌ अदिद्याव अदिश्चाम 
लृट्‌ लट्‌ 
भ्र ०-देक्ष्यतति देक्ष्यतः देकष्यन्ति दिशतु दिश्चताम्‌ दिशन्तु 
` म०-देक्ष्यसि देक्ष्यथः देक्ष्यथ द्कि द्द्यम्‌ दिशत 


उ ०~-देकष्यासि देक्ष्यावः देक्ष्यामः दशानि टिक्ावः दिशास 


(८०) = (4 


विधिलिड्‌ 
प्र०~- ददेत्‌ , दिकषेताम्‌ ` द्विगुः. 
स॒ ~ देः दिशतम्‌ ` विशेत 
ॐ०- दिशेयम्‌ दिवि दिश्तेम 
उप--उपकस्तगं कगने पर 
उपदिशति (लट्‌ }), उपादिक्षत्‌ (रडः ) उपदेक्ष्यति ' (लृट्‌) 
उपदिशतु (लोट्‌) उपदिशेत्‌ (विधिलिड) | 
सन्धि--लान्‌ 


दीधे सन्धि- (१) जब पूवं शब्दके अन्तमेअयाञअंहो ओौर आग 
आने वाले शब्द का प्रथम अध्ररभीञअयाञही 
होतो पूर्वं ओर पर दानां वर्णो को मिलाकर आ 
हौ जातादहै 
जसे-काम -अरिः-कास्‌ आ रिः = कामारिः (कामदेवे का जतु शकर) 
महए--गमात्यः- मह. आ बात्यः = महामात्वः (वडा मन्त्री.) 
देश-। अटनम्‌-देश्‌ आ टनभ्‌ = देनाटनम्‌ (देशो मे भ्रमण) 


देव--अनुकरणम्‌-देद्‌ आ नृक रणम्‌ = देवानुकरणम्‌ 
(देवता का अन॒क्रण) 
(२) यदि पूवं जब्दके अन्तमेडउयाञहौ ओौर उसके सामने आने 
विशव्दकाअक्षरभीडउयाञ्हो तो दोनो को ऊ हौ 
जाता है) । 


जेसे- भानु- -उदयः-भान्‌ ऊ दयः = भानृदयः (सूये का उदय })., 
प्रभु¬-उ्तमः-्रम्‌ ऊ चमः = प्रभृत्तमः (शरेष्ठ प्रभु) 
सिन्धु--ऊमिः-चिन्ध्‌ ऊ सिः = सिन्धूमिः (समुद्र की रहर) 
लघु--उपायः- लघ्‌ ॐ पायः = लचूपायः (छोटा उपाय) ` 


(३) जव पूवं शब्द के अन्तमेंच्हो ओौर यदि आगे आनेवटे 
राव्दकेभारम्भमेभीऋहोतोदोनोकोच्छहौो जातोहं) 


(८१) 
सैतते-श्ात्‌--ऋटिः- भात्‌ ऋ द्धिः = ्रातृद्धिः {(श्रात्ता का वैभव) 
पित्‌-।-चऋणस्‌-पित्‌ चट णम्‌ = पितृणम्‌ (पित्ता का ऋण) 
दात्‌ -।-ऋद्धिः-दात्‌ ऋ द्धिः = दातुद्धिः (दत्ता की समृद्धि ) 
कारक का वि्ेष ज्ञान 


लम, स्वस्ति, स्वाह्य, स्वक्षा, अखं इन शब्दों के योग मे सदा 
चतुर्थी विभक्तिकादही प्रयोग किया जाता है! यथाः- 


प्रजाभ्यः स्वस्ति. इन्द्राय स्वाहा 
{प्रजा का कल्याण हो) {इन्द्र के किए यहु आहुति) 

नमः आचार्याय, - पितृभ्यः स्वधा 
{आचा्येजी के लिये नमस्कार) (पितरो के छ्य वस्तु दहै) 


संयमः कष्येभ्यः अलम्‌ 
(संयम सम्पूणं कषायो के नाश के लिये पर्थाप्ति है) 


विक्षेष- परन्तु नम॑स्‌ शब्द जब कृ धातु के साथ लगकर प्रयुक्त होता ,. 
- ह, तब इसके योग में द्वितीया विभेक्तिकादही प्रयोगहोतादहै 


यथा-आचायं नसस्करोति साधुः \ 
अभ्यास- । 
<. हिन्दी से सस्कृत मे अनुवाद करो- 
(१) बृद्धि से युक्त मनुष्य कर्मो के बन्धन त्याग देतादहै) 
(२) जिसकी जेसी रुचि 'हो उसको वेसा ही भोजन देना चादिषु । 
{३) राजा छाया के समान उसके पीर चरु रहा था । 
(४) पिताकीआकज्ञासे राम'वन मे गए । 
{५} श्री ऋषसदेव शान्ति के भण्डार, मूर्तयो मै धेष्ठ ओर सर्धज्ञ थे | 
{६) सब लोग बृद्धि के अनुसार काम करते है। 
(७) वधू के आगमन को सुनकर उसकी साता अत्यन्त प्रस्त थी ! 


(८२) 
२ हिन्दी मे अनुवाद कीलिए- 
) मुनयः श्रावकान्‌ उपदिशन्ति-यत्‌ संयमहीनाः एव दखिन: भवन्ति। 
) -मातणात्‌ पितणाच्च यः. उच्छणः भवतति स एव पुत्रः । 
¢ 
) उपदिशेत्‌ जनकः सन्तति-यत्‌ हि सः पुञ्यान्‌ नमस्कुर्यात्‌ । 
) 


४) आचार्याय नमः उपध्यायाय नमः, नमः स्वस्यः श्रमणेभ्यः । 


( 
( 
( 
( 
(५) स्वस्ति प्रजाभ्यः अस्तु, यच्छतु देषः सर्वेभ्यः कल्याणं । 
2 @ ८ - 


ख्तरस्तरिशषः पाठः 
श्री सन्नः 


आसीत्‌ त्रेतष्यगे कोशंलदेक्स्य राजधानी अयोध्या । 
तस्याः भूपतिः दशरथः प्रज (वत्सलो धामिकस्चासीत्‌ । आसन 
तस्य नपतेः तिस्लः भार्याः । तायु कोश्चस्याजनयत्‌ पुत्रं रामं, 
सुमित्रायाः पुत्रौ लक्ष्नगः शचरुघ्नह्यासवताम्‌ ककेथ्या; पुत्रोऽ- 
भवत्भरतः । चतुर्णा श्रातणां अन्योऽन्यमासीत्प्रगाढः स्नेहः 1 


सिथिलाथ्णः नरपतेः जनकस्य चतस्रः कन्याः आसन्‌- 
सीता, उसका, माण्डवी. शु्तको तिश्च । जनकः इति घोषणां - 
कृतवान्‌ यः शंकरस्य चापं खण्डयिष्यति तस्स सीतां प्रदास्यामि! 
रामः गुरुष्छ विहवामित्रेण सह्‌ जनकपुरी गत्वा शंकरचापम- 
खण्डयत्‌ . अतः जनकः रासाय सीतामयच्छत्‌ । इत्थं सीतया 
सहं रासस्य विकवहऽभवत्‌ । 

रघुवंशस्य गुरोः दसिष्ठस्याज्ञया उमिलायाः लक्ष्मणेन 
माण्डव्या. भरतेन, श्रुतक्तीर्याहच श्च्रुध्नेन सह्‌ विवाहोऽभवत्‌ ! 

भ्‌ रतजनन्थाः कक्य्धाः आसीत्‌ एकादासी मन्थरा, या: 
कूटिला देषपरायणा चासीत्‌ । तस्याः प्रेरमया कंवेयौ नुपते 
दशरथात्‌ हनौ वरौ गयाचत्‌- “रामः आचतुदंश्ञवषं वने निव- 


~~~ 


{३} 


सेत्‌ भरतश्च कोल्ञलस्छ सधिपत्तिः भवेत्‌ । ` सत्यशील: दक्षरथः 
प्रतिज्ञात हौ वरौ भार्याय दच्वा मरणं प्राप्तः । 


रामस्प वनगमरं श्रुत्या दीौता रषमगरचं राममन्वकुर- 
साप अतः त्य अवि रासेण सह दनं अगच्छताम्‌ । 


आसीत्‌ भरत. श्ातभधतंः, अतः सः रासं पुनः अयो- 
ध्याश्षं आनेतु-व्ितक्‌ टमन्‌डत कि नकरयाज्ञाएाटनक्षीलः 
रासः न प्रत्यामरुछत्‌-\ 


^. 
ततोऽगच्छत्‌ रास. पंचवटीं तत्रैव भायंयानुजेन सह 
च्यवसत्‌ \ तत्रैकदा लंकाधिपतेः रावणस्य सगिनी शूपंणखः 
ससोगता । तस्याः दृश्दरिताति दृष्ट्वा रासस्याज्ञयः। लक्ष्मण 
तस्था. नाक्चिकामर्न्तंत्‌ रुदन्ती सा ख रद्ूषणस्यान्तिकमगच्छत्‌ । 
राः युद्धाय ओमः तौ खरदूषणौ अहन्‌ 1; 


तयोः भरणं दष्टवा श्पंणदखः ठंकाधिपतेः सावणस्यन्तिकं 
अन्नजत्‌ ! रावणः सुनः छब्यवेह्षं धत्वा सीतामहरत्‌ । , > ~ 
9८ (2 52) £ 


; अनुजेर लक्षणेन सह भार्या्नन्विष्यनाणः. समः ऋष्यमूकं पर्व 


॥ ५ ५ 
) 4 $ १५४१ 


अरितः तन्न च वा्रीं्षुधौशं बलिनं हुत्वा तस्यानुजन सुग्रीवेण सह्‌ ` 


सेत्रीसकरोत्‌ । घुप्रीचस्प सेनानायको हनृमान रासस्याज्ञया समुद्रमल्लंघ्य 
ककायां प्रविष्टः तत्र चादौकवाटिकायां राक्षयीभि. आदतां सीताम 
पदरयत्‌ , तत्‌; रावणस्य पुत्रं अर्ष. हत्व ककां सरह रासस्यास्तिक 


+ 


५.८४ 
सयागच्छत्‌ । ~` £.) 


शरी रासः ज््नणेन ण वानरसन्येन.च. सह सुमुद्रतरभागतः ! 
तत्र च नलवीलाल्यौ चरौ रायचामद्धितेः शिलाखण्डः समुद्रस्य उपरि 


सेतुसकु रतास्‌ । तेच सेतुनः सेनया सहतः रामः समुद्रस्य परं तीरं प्राप्तः । 
(त ८4 ए\ { 


रादणस्य घामिकः अनुजः चविभौषेणः रामस्य शरणमगृह्लयत 


7 


(द); 


तस्य सहयोगेन रावणं तस्यनुजं कुम्भकणे पुत्रं मेघनादञ्च . निहुस्यं ~ 


सीतां गृहीत्वा चतुदश चणषु व्यतीतेषु अयोध्यासागच्छत्‌ । 


= १ + 1, „ >~ ~र 3 


(८४) 
€^“ 11 भ 
रामस्य राज्याभिषेकः संजातः सवं नागरिकाः म्रामोणाहच 


हर्षान्विता: अभवन्‌ । दीपसमालिकाभिः गृहाणि अं लकुवन्‌ प्रजाः । 


रामराज्ये सर्वाः प्रजाः दुखमुक्ताः अभवन्‌ सुखं चान्वभ्रवन्‌ । 


ग "¢ + ८८ 


१1) 2 + १ {2 ८ 4, { 1 "र 1.01 
1२ £ ^ { । १ ध 
१) कः आसीत्‌ रामः का चासीत्‌ तस्य धार्या) ~" (. . 
7, { “1 


२) निम्नलिखित शब्दो में सन्धिेद कौलिए.- 1 
„+ „1 १५ (4 


‰ \61 न) 


धामिकरठचासीत, वसिष्ठस्यान्ञया, रावणस्यान्तिक । 


(~ {९4 £ 11 1 (4. 7 (1441. 1 7 
) निम्नलिखित शब्दों के अथं लिखकर उनका-वाक्यों मे 
प्रयोग कीजिएः- 2 


४ 


इत्थम्‌, चापम्‌, आचतुद्वषंम्‌, आनेतुम्‌, अन्तिकम्‌ 
अन्त्‌, आगतो, धुत्वा,- उल्लघ्य । 


€ फ © 
पंचत्रिशः पाठः 
श्रु धातु (स्वादि) सुनना. 


लद्‌ लड्‌. 
प्र०-शुणोतिं शणुतः बृण्वन्ति अश्रुणोत्‌ अश्रृणुताम्‌ अशनुण्वन्‌ 
म०~शञुणोषि शृणुथः ुणुथ  अशुणो. अश्रुणुतम्‌ अशुणुत 
उ०-शृणोमि शृणुवः शृणुमः अश्॒ण्वम्‌ अश्णुत्र , अशृणुम 

शृण्वः श्रुण्मः अशृण्व अञुण्म 

लृट्‌ रद्‌ 
प्र०-ध्रोष्यतिः श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति शृणोतु शुणुतां शण्वन्तु 
म०-श्रोष्यसि श्रोष्यथः भोष्यय शुणु. श्रुणुतम्‌ शृणुत 
उ ०-श्नोष्यामिः भ्रोष्वावः श्रोष्यामः शृणवानि जुणवाव श्रुणवाम 


(८५). 


| विधिलिडः 
प्र ° श॒णुयात्‌ - शुणुयातामस्‌ शृणुयुः 
म०~ दणृयाः शृणुयातमः शृणुयात 
उ०- शणुयास्‌ श्ुणुयाद शृणुयाम 


विशेष -लट्‌, लङ्‌ लोट्‌ ओौर विधिचट् मेश्रुकोश्डुहौ जाताहै ओौर 
लट्‌ लकारमेश्रुकोश्रोहौःजातादहै। 
सन्धि-ज्ञान 


गूण सन्धि-(१) जव पूवं शब्दके अन्तमेअ या आहो ओर आग 
आने वा शब्दके आरम्भमेइयाङई हो तो अ 
ओरडइ को मिल्कर्एहो जातादै) 


यथाः-महूा + इच्छा-मह्‌. ए इच्छा महेच्छा (बडी इच्छा) 
योग ईश्वरः-योग्‌ ए इवरः= योगेश्वरः | 
(योग पर अधिकार रखनेवाला) 
देव 1 इन्द्रः- देव्‌ ए न्द्रः=देवेन््रः (देवताओं का इन्द्र) 
तथा+ इति-तथ्‌ ए कि तथेति (इस प्रकार) 
सघुरइद््रः-असुर्‌ ए =असुरेन्ः (असुरो का इन्द्र) 
(२) जन पूर्वं शब्द के अन्तमेअयाञआहो ौरभागे आनेवाकले शब्द 
के आरम्भमे उयाञहौतो दोनों को मिलाकरओहौजाताहै। 
यथाः- सत्य-1-उपासकः-सत्य्‌ ओ पासकः = सत्योपासकः । 
(सत्य की उपासना करनेवाला) 


देव-1-उत्पत्तिः-देव्‌ ओ त्पत्तिः = देबोप्पत्तिः (देव की उत्पत्ति ) 


संथम- -उचितं-सयम्‌ ओ चितं ~ संयमोचितम्‌ 
(संयम के. लिये उचितः) ` 

समय~-उचितः-समय्‌ ओ चितः = समयोचितः 
। ` (समय के अनुसार) 


माया--उद्टूवः-माय्‌ जो इवः = मायोद्धूवः (माया से उत्पन्न) 


५ ९ ९) ~ 


~> 


(८८) 


) सस्करृत से हिन्दी में अत्रवाद कोनिए-~ 
लुण्ब्तूषदेदं शिष्याः गुरोः । ` 
देवलोक्ेष्वेव सहडिकाः देना: सन्ति । | 
-अस्त्युपायः संयमस्य ब्रह्मचथंपएलनम्‌ अपरिग्रहश्च । 
सोकं उपर्युपरि सन्त्यनेक्ेःदेवसोकाः अधीऽधः नारकीय 
लोकाश्च । ` 
श्रणुयात्‌ धर्माख्यानं श्री -महूावीरस्य. सदैव । 
भ्रुव्वा तत्वं हि धर्म्यचरणं समाचरेत्‌ | 
श्रवणीयं श्रावणीयज्च अस्ति पुण्यवरितं श्रौ नेभिनाथस्य ¦ 


` + (क 
षर्टात्रिश्ञः पाठः 
स॒क्ष्तयः 


विचा चिवुादाय धनं सदय, शविः परेषां परिपीडनाय । 
५ (न 227, ठला 
वरस्य साधोः विषरीतमेतत्‌, ताथ दकाय च रलणाप ¦ १।। 


ष स्री (५ “>/॥ २ नल च 7८८8 ` द ^ 7८९ = ९१८51.) (५ 
मातवत्‌ परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ ¦ , ५*२।८८* 
2-रष्ठ -<-न्यत्य्‌ 4 ॥ 


आत्मवत्‌ सवंभतेषु, थः पश्यति सः पश्यति । २॥ 
वणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया । 

०, क्ष्मीः दानवती यस्य, सकर तस्य जीवनमु ।।२३॥ 
विदेशेषु धनं विशा, व्यसनेषु धनं मतिः । 

परलोके धनं धमं, शीतं सवं वं धनम्‌ |, ४ 

कैर खि न माणिक्यं, मौधितकं न गजे गजे । 

साधवो नहि सव्र, चन्दनं न वने वने ॥\५1\. 
अलसस्य कुतो विया; अविदस्य कुतो धनम्‌ । 
मधनस्य कुतो भिन्नम्‌, अभिन्नस्य कुतः. सुखम्‌ । ६॥ 


{<९} 
शुखायिनः कुतो विदा, कतो विर्याथनः सुखम्‌ 
सुखार्थी तु त्यजेचिघां, चिदार्थी तु त्यजेत्सुखम्‌ ॥1७।१ ^ ८. 
।९। => न) वान्त) दत, 
नहि वरेण वराणि, शाम्यन्तीहं कदाचन 
वैरेण हि कास्यन्ति, एषः घसं, सनातनः ।८।॥ 
ॐ 0 = 
सेः गरीयसौ साता, स्वगादुच्चतरः पिता । 
< 2२ 
जननी जन्सभूसिस्च, स्वर्गादपि भसेयसी ।\९।। 
अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचनं दयम्‌ । 
[010 £ स] ग (~ < ११ 
परोपकःरः पुण्याय, पापय पर पीडनम्‌ 11१०५ 
अभ्यास- 
ऊपर लिखे रलौको का हिन्दी मे अनुवाद कौलिए । 


~ @ 
खर्प्वा्नक्ः प्लठः 
हू -ग्रहुण करना (कयादिशम्‌) 


ग्लाति गृह्णीतः गृह्णन्ति अगृह्णीत अगृह्णीताम्‌ अगृह्न्‌ 

गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ अगृहः अगृह्णीतस्‌ अगृह्णीत 

ग्लानि गृह्णीवः गृह्णीमः अगृ््म्‌ अगृह्णीव अगृह्णीम 
लृट्‌ रद्‌ 


ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति गृह्ण गृह्णीतां गृह्लि्ु 
प्रहीष्यसि शरहीष्ययः ग्रहीष्यथ गृहाण गृह्णीत गृह्णीत 
सहीष्यानि ग्रहीष्यावः म्रहीष्या्सः गृह्णानि गृह्णान गृह्यं 


# विधलिडं 
गृह्णीयात्‌ गृह्णीयाताम्‌ ` शृहीयुः 
गृह्तीयाः गृह्णीयातम्‌ गृह्णीयात 


गुह्याम्‌ गृह्तीयाद गृह्तीयासः 


(९०) 
ु्धकालिक क्रिया-गृहीत्वा, संगृह्य (ग्रहण करके } 
विशेषण ग्रहणीयम्‌ ( ग्रहण करते योग्य } 
विश्ञेष- इस धातु से पूवं सम्‌ उपसगं लगाने पर इस धातु का अथ 
संग्रह करनाहौ जाता है! यथा-संग्रहीष्यति = इकट्ठा करेगा; 
सन्धि-ज्ञान 


वद्धि-सन्धि- (१) जब पूवं शब्दके जन्तमेञअयामजा ही अौर सामने 
के शाब्द का प्रश्रम अक्षरषएयाणएहौतौदोनोक्तो 
भिककारष्ेहो जत्तारै) 
यथा~ तथा--एव- तथ्‌ एे व॒ = तथेव 
महा--एेश्वयं- सह्‌. ए इवर्थः = महैक्षवयः 
मया-1-एतत्‌- मय्‌ एे तत्‌ ~ मयेतत्‌ 
(२) जब पूवं शब्दे के अन्तमेञजयाओआहौ ओर उसके सामनं 
केदाब्दकाप्रथम अक्षरओया ओहो तो दोनों के 
स्थानमेओंहो जातादै। 
` यथा-दन्त-।-ओष्ठम्‌ दन्त्‌ ओष्ठम्‌ ~= दन्तौप्ठम्‌ (दांत जीर हठ) 


जल--मोघः- जल्‌ ओ घः = जलौघः (जल का प्रवाह) 


रोग+अओौ्रधिः-रोग ओ षधिः = रोगौषधिः (रोग की दवाई} | 


कायं-.-जौचित्यम्‌-कायं. ओौ चित्यम्‌ = कयिचित्यम्‌ 
(कायं का उचित होना) 
विशर्न--जोतप्रोतम्‌-विरव्‌ आ तप्रोत्तम्‌ = बिदवौतप्रोतम्‌ 


(विश्व मे ओतप्रोत) 
अभ्यास 


हिन्दी से सस्त मे अनवाद कीलिए- 
( १ ) शिष्यं) शर्‌ का उपदेश सुनें । ररा ? 


(२) देवलोको मे ही महा समृद्धि वीर देव होते है, 
(३) संयम का साधन है ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रहु । 


(२१) 
६५) घूखोक के उपर-उपर अनेक देवलोक है ओर नीचे-नीचे नार 
सीयो > खोक ह । 
{५) पविघ्न चर्तन वतेिश्रौ महाषीर्‌ के धमच््यान कौ सुनिए। 
(६) धमं कै तत्व को सुनकर धमं का आचरण केरे \ 
(७) श्री नेसिनायजी का पविघ्र चरित्र सुनने योग्यदहै। 
(२) संस्कृत से मे अनवाद कोजिप- 
{ १) ग्लन्तु मुनीनां पावनं पस्त्लेक-माग-दशंक्‌ पवित्रमुपदेशम्‌ 


{२} सर्वेषां कार्याणाम्तोचित्यं ज्ञात्व कर्माणि कुरधुः । == ° 1166 “ 
{३) तिरस्कुर्वन्ति सवं हिसान्नीलमसत्य॑श्चीलञ्च । 

जात्वेव धमतत्व धममविषयं वदेत्‌ { । 
( ) >< द्र ४ € 2 ) २२ > <> ~1)) 4 > ~ ठ न ) < ये <छवर) 4 


(५) उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरबदशिनः 1 ति 
~+ 1 
{६} षण्णां मुनीनामस्त्यचेव विहारः देहुलीचग रात्‌ अन्यद्‌ नगरं प्रति \ 


(३) सन्धिच्छदकयो} ,, > 
^€ 
ज्ञात्वेव, अस्त्यदयव्‌, म्यन्तीह्‌ ¦ न्न्य दढ 
< © 


अष्टाज्िशः फः 
इुकारात्त स्त्रीषलग 


नदी क्रब्दः 
कक्षौ - नंदी नदी नयः 
कमं- नदीम्‌ ४ नदीः 
करण- ला नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
सस्प्रदान- नै ः नदीभ्यः 
अपादान नदः त 7 


सम्बन्ध- >, तद्यो; लदीनाम्‌ 


(९२) 


अधिकरण- नयां नघः नदीषु 
सम्बोधन- ह नदि हे नयौ हनः 
इसी प्रकार- पृथ्वी, देवी, देवकी, पांचाली, गायत्री, कंकेयी, कौमूदी, 
(चांदनी ) राजीमती, साध्नी, रोहिणी आद शब्दो कौ 
रूप-रचना नदी के समानही. हामी ' 


विकेष-अवी (रजस्वला स्वरी); तन्त्री (वणा), तरी (नौका), लक्ष्सीः 
ह्ली (लज्जा), धी (बृद्धि), श्री (लक्ष्मी) ईन गन्दोके प्रथमा 
के एकवचन के आगे विसगं अवश्य रहती है अतः लक्ष्मी नही 
लक्ष्मी; रूप होगा । शेष ल्प नंदी नन्दके ही समान होगे, ? 


सन्धि-ज्ञान 
विसमं-सन्धि (१) ह्लस्व अज के सामने विसगंहो भौर उसके सामने 
अने वषि शब्दके भारन्भमे ह्स्वञअहोय्‌ वरट्‌ 


अवी, तन्त्री, तरी, लक्ष्मी, ह्वी, धी, श्रीणामुणादिषु । 
सप्तानामपि शब्दानां सुलोपो न कदाचन्‌ । 


हहौ अथवा वर्गोके तीसरे (गृजंड़डद्‌ब्‌) चौथे (घ्‌न्लूदट्‌ 
) हों अथवा पचम वणं (ङ्‌ञ.ण्‌न्‌म्‌) होतो विसगंकोड'हौ 
जातारहै) 


२) एसी दशाम ह्वस्व अ ओर उको मिलाकर पाठ ३५ केः अनुसार 
ओगण हौ जाता है। 


३) यदि विभक्ति सहित शब्द (पदान्त) क्षेञओया ष्का सामने, 
ल्नस्व अ आजाता दहतो उसको पूवंरूप (पूवं रूपका चिन्ह 
है ऽ) हो जाता ह । । 

यथा--रामः-+ अवदत्‌-सम उ अवदत्‌ (विभ्रगं को उ) 
रासो-+-अवदत्‌ (अ ओौरडउको गुण ओ) 

सोऽवदत्‌ (पूवं रूप) । 
देवः+ हसति-देव उ हसति =देनो हसति. ! 
रामः+-नमति- राम उ नमति रामो नमति । 
कुतः+विद्या-कूत उ विद्या=कुतो चिदा । 
कुशलः -अस्ति-कुशल उ अस्ति= कुश्लोअस्ति, कुशलोऽस्ति । 


= 


(९३) 


अआभ्यास्त- 


१) निम्न ङिखित शब्दों के ह्ितीया तृतीया ओर पंचमी 
विभकितियों के रूप लिखिए 
श्री लक्ष्मी, अवी, तरी । 


=© 


२) निम्नलिखित्‌ शद्रदोवे कारकः ओर वचन किखिषए- 


तन्या", कौमुदः, रोहिण्या, दैवकीः 1 ट 
सता र चे & 


मर्त अक्षाः सटः 
नवति 
देवी राजीशदी 


पुराक्तिल्‌ द्वापरे युगे असीत्‌ सथुराधिपो भूपतिः उग्रसेनः । तस्य 
च सुलक्षणी दिन्य-सौन्दयं-सम्पन्नेका कन्याभवत्‌ । तेन तस्या. तास 
राजीमती इति कृतम्‌ । 


तस्मितेव काले गोयं र सहह्धिको भूपतिः सखमृद्विजयः 
र 
आसीत्‌ । तस्य आसौत्‌ साध्वी धमश्ीला भार्या ्िका4 अन्यं क 
धर्मकः सत्यनिष्ठ सुपृरुषलक्न णेः युक्त. पुत्रोऽभवत्‌ । तस्य नाम अरिष्ठ. 
नेभिः इति कृतं ताभ्प्रूप्‌ 1 नेनिकुनारः इति तस्येव द्वतीयं नाम । 


यदारिष्टनेमिः यौवन्न-सम्पन्चः जतः तद्य वायुदेचस्य कृष्णस्य 
मत्या तस्य रा्तीमत्याश्च विवाह. निरिचितोऽमवत्‌ । यदारिष्टवेमि 
वायुदेवेन श्रीकृष्णेन, नलभद्रेण बन्ध्रू-बान्धंवंः राजपुरषेश्च सह्‌ रथ- 
महु विवाहाथं इ्वसुरगृहमसच्छत्‌ तद्य साग निरौहुनेनान्‌ पश्षाखाषु 
बद्धान्‌ अनेकान्‌ पशून्‌, पिजरेषु अवरुद्ान्‌ विचिधविधान्‌ खगान्‌ च 


द्ष्ट्दा रथचालकुमपच्छत । ५ ९) >! > 
ॐ ल्ारर्बतभे © 
कस्मात्‌ एते पशवः खगारच अन्न बद्धाः सन्ति 2 


रथचालकोऽबदत्‌-'एते पशवः ख गाश्च तव॒ लिवाहोत्सवे अएग- 
तनामतिधिनां भक्षणं समातीताः.सन्ति, हषा सासमेच युधं खादिष्यथ? ˆ 


= ४6६ ८), ~ 


दथाश्ीलः कुमारोऽचिन्तयत्‌- अह कण्टम्‌ ! सदर्थे एषां दोष 
रदितानां जीवानां वधो भविप्यति कोर्षरधः एषां वराक्ानां +" इति 


चित्यारिप्ट्रतेमिः गह्‌ प्रव्यागच्छत्‌ , तन्नागव्येः्यचन्तयस्य- 
५ 9 . द) रश्च ्; < ‰ ^ । ५ 





( ~ ~< { य ) 
(सिः ववत + ह - 
'किमस्त्यस्य संसारस्य. रतिः, जीनो जीवप्रेत ख।दत्यन्न, उदर- ` 
पुति. एव स्वेषां लक्ष्यम्‌ असारे अस्मिन्धकतारे कोऽस्ति सार. ? अतोऽपार 


संश्ारं परित्यक्ष्यामि प्रन्नच्याञ्च ग्रहीप्यानि  * - 


८) .2.५।.312/ 
टुमारः रघ्लखचिता. शिविकायारुद् वतक पर्वतमागच्छत, तत्र 


2 {> 


च श्रीकृष्म्लशद्रादीनां पुरः पञ्चभुष्टीलेचं कत्वा प्रवज्यामगृहत्‌ , 
श्रीकृष्णः सर्वेः परिजनैः सह्‌- (संयमिन्‌ ! संममागं दृढो भव । 
ानदशंनचारित्रंषु साफल्यं ल्त 1, मोक्षूधिगच्छ' इत्थं मृतां मङ्गल- 
कामनां क्त्वा दारिक्ानरच्छत्‌ 4 
“एम ^, 144 (>, ४ > १ 
„०, देवी राञ्पीसती-यदप्‌ कुनारध्य भकज्या-्रहुम समाचारयश्षणोत 7 
तदा सा भह्तं दुदखिंताभवत्‌ स्वचित्तेऽचिन्तयच्च राजकुमारः मां राज्य 
1. परित्यज्य तपसिः लीनः, धिष्‌ स? यदहं भोगेषु अनुरक्तास्मि । 
तत. सापि केशलृचनं कत्वा साध्वी अणलत्‌ । तथा सहु अनका: सख्य 
दारयरच साध्व्योऽभवन्‌ । राजीमती दृढत्रता सयमषरायणाः च भूत्वा 


(म - 
ज्लानदर्ननाहि प्राप्त्यै यत्नशीजाथयत्‌ श 2 | 


~ 


न्म , 
एकदा सा मूागम॒गच्छत तद्र वर्बा्निनत, तया वषया तस्या 
वस्त्राण्याप्लावितान्यसदेन्‌ ! आप्ला्ठतयस््रा राजीमती एकस्यां पवत- 
गहायां प्राप्त्‌ । तन्रासीत्तपस्िलीन्‌. उसुदरविजयस्य भूपतेः पुत्रः 
& „ ¢(6 < {८ 2.05} (श 
नेधिः किन्त्वन्धकष्र्वशात्या तरं नापतरयत्‌, सदः तया जलेन -अप्ला- 
नश्य 1 
वितानि वस्त्राणि तथा ब्रसरितानि यथा व्रष्कानि भवेः तेयं चस 


एकान्तं मत्ता (नतस्वाऽभयत्‌ <> 421 ्य/ 
® तर्न ८74 


1) ८८ 
निकस्त्रां तां युवतीं साध्वीं दृष्ट्‌वा रथदैमेश्िचत्ते युप्ता यासना 


जागृता । राजीमती च सहसा तं सृप्‌श्य गा रौर हश्ताश्यः सुग्णेप्य वेष 
माना तथवाप्िष्ठतं ४ न < (न ८/६. (ट ५417 २ 


(रद 34 | ५ ५, +:5 59 

वेपमानां राजीमतीं विलोक्यावदत्‌ रथनैमिः- ‹ कस्मात्‌ भीता 
भवसि सुन्दरि }, अहमस्मि सर्वत्थाः सौस्द्ंस्य रक्षकः । देवागरनोदुर्लभं 
तेव योवनम्‌, अनुपमेयञ्च तव रूपम्‌ । अहमस्मि युवा, आकाक्षामि योवन- 
पुम्‌ । त्वमपि युनती, अतः यौवनसुलमाकांक्ष । कथं यौवनं दहसि... । 
तपस्युएग्निना. ? संयम-पानं तु वार्धक्ये पालयिष्यामः ? (८.1 


॥/ 
= ~ ~ < 
दत्थ ८ ^ गह २. [शशः भ भरन ४ प 1 


९ [2 


(९५) 
ई ५ ९ 


वस्त्रै. ` चरीरथावत्य राजीमती. तपोश्रष्ट तं रथतेमिसवदत- 
‹ पथश्रष्ट ! धिक्‌ त्वां, यतौ हि वतिमिवं 'परित्यक्तान्भोगःन्‌ पुन 


अलिलषसि, असमात्‌ धणितजीवन्ात्‌ वर्ते मरणम्‌ \न्न ज्ञातु काम 


५ ९2 11 1; } 3०1! (1 ~ $ 
कासानामिपमोगीनं शभ्थिति, यथेन्धरनम्‌ कस्ध्वा जग्निः संवधेते तथेने काम 
- संवर्ते भोगान्‌ संलभ्य , कोधादिकान्‌ सर्वान्‌ कषायान्‌ जित्वा स्वीकृतं 


1 १ 7 41 


संयम सरन) (४ 
11: 1 प्प 


राजीमल्याः उपदैलेन प्रद्धमानसः स्थनेमिः क्षसष्याचनाः कृत्वा 
तस्या चरणश: न्पपततत्‌ । राजीसती तं संक्धध्यं निजन्‌ मत्वा कष्टसाध्य 
तपः तप्त्वा कैवल्यसलध्यगच्छत्‌ ! रथनेनिः अपि अन्धफारं भित्दोदितः 
सर्य. इवं तपोऽतपत्‌, तेन च केवली अभवत्‌ । २ 


>~ ¢ ~ ५ 4.4 5५ 
+ «८ ५ ( ध, ॥ 


घन्या देवी राजीमती पुण्यचरितीं 
यश्यास- 

(क) (१) राजीसती रथर्नीमि किसलवस्त्‌ । 
(२) किमुक्तं रथनेभिना राजी्तीं दुष्ट्वा । 


ष 


(ख सन्धिच्छेद कीजिए 1, ४ , 
= ^+ 45  „“ । 
कुणस्यानुसत्या, खादत्यच्र, मर्हुद्धिकः, वस्नण्याप्लादितान्यभवन्‌ । 
(ग) राजीमती का कथानक हिन्दीमे लिकिए। `" '" ~. 
ध ९ 


सत्वरः काटः 


कुद्‌-प्रत्थय ( कत ओर स्ववतु ) 
च्च सेद-क्रिया के मुख्यतः दो रूप है-सकमक ओर अकसंक । 
सक्संफ-उन क्रियाओं को सकमंक क्रिया कटा जाता है जिनका प्रयोग 
कमं सहित होता है । जे~-राम पुस्तक पठता है (रामः पुस्तकं 
पठति) इस वाक्य मरे पठ्‌ धातु सकसंक है, क्योकि उसके 
साथ पुस्तक खूप कमं का प्रयोग होता ह। 
यदि यह्‌ कहा जाय कि ‹ सानः पठति ' तव स्वभावतः यह 
प्रदनं उत्पल होताहैकि क्या पठता है? इस प्रन के उत्तर 


(९६) 


के रूपमेंजो कुछ कहा. जायगा वही कमं हीगा। यथा- 
राम पठति कर पठति ` पुस्तक । यहां कि उति. का उत्तर 
पुस्तकम्‌ अतः पुस्तकम्‌ क्म है । इसलिए पठ धातु सवनः 
वाक्य में केमं- वाचक शब्दन होने पर भी पठ धातु सकमक - 
ही हयेगी । 
अकमक. कुछ एसी क्रियाए है जिनका फल कर्ताकोही प्राप्तहातादहै, 
अतः उनमें कमं नही होता. एसौ कम-रहिति धातुओं को. 
अकर्मक कहा जाता है । जैसे ' रासः भवति ' इस वाक्ये 
पू धातुके साथ कमं नही ञओौरनही कमं को जानने कौ 
उत्कण्ठा ही जागृत होती है, अतः यह अक्तमेक धातु है) 
श्रायः जिन धातुभो क निम्नलिखित अथं हति है वे अक्क 
ही होती है-ख्ज्जा ( शर्मानिा ) सत्ता (होना), स्थिति 
(ठहुरना) जागरण (जगना), वृद्धि [वढना), छ्य 
(नष्ट होना), भय (डरना) जीवित (जीना), मरण 
(भरना) शयन (सोना) क्रीडा (खेलना), दीप्ति (चमकना), 
रचि (अच्छा लगना) । 


कत्‌ प्रय क्त ओौर क्तवतु 


जन हमे किसी कायं की समास्ति का बौध कराना होता है तव 
हम धातुके भन्तमे त (क्त) अथवा तवत्‌ (द्तक्तु) प्रत्यय 
लगादेतेहै। 


यथा-पट्‌ ~ त= पठितः, गम्‌ + त= गत., भू +त = भूतः, पठ +-तवत्‌ = 
पठितवान्‌, गम्‌ + तवत्‌= गतवान्‌, भू + तवत्‌ = भृतवान्‌ । 


विश्ेष- कतमं कौ विभवित का परिवतंन- 


(१) सकमेक धातु के साथ जब क्तप्रत्यय छ्गाया जाता है, तवं 
उपे कर्मवाच्य कहा जाता है । जिसका अभिप्राय यह है 
कि क्त प्रत्यय वाखा किया हप कमं का विशेषण बनेगा 
ओर उसीःके अनुसार उसका छिगिओौर सातो विभक्तियों 
कं वर्चन होगे । 


{९७} 
२) कमेवाच्य क्रिया का कर्ता का रूप प्रथसा विभक्त वालो 
न हकर तृतीय विभवित वाला हौ जाता है । जैसे- 
५ १) रामेण पुस्तकं पठितम्‌ (राम ने पुस्तक पडी 1) 
रिण गीत पटल्ति (रामने गीता पढो।) 
रासि ग्रन्थौ पल्ल (राल ने ग्रन्थ पटे) 
राण्‌ लास्त्राणि पठितानि (राम ने शास्त्र पढ) 
रामेण तेष कार्येषु अस्ति जात्माकं रुचिः 
(रामके द्वारा किए गये कार्यो मेँ हृमारो रुचि है) । 
यदिक्रि्रा अकमक हौतो दै तो अकर्मक घातु के साथ क्तप्रत्यये 
लगने पर उसे भाववाच्य कहा जात्ता है, जिसका अभिप्राय होतादहैकि 
क्त प्रत्यय वाले शब्द के लिगि, विभक्ति ओर वचन कर्तां के अनुसार 
होगे क्योकि वह्‌ कर्ता का विदेषण बन जाता है । यथा- 


(२) रष्सः सुप्तः (राम सो गया) 
कृष्णः सृतः (कृष्ण हौ सया} 
छात्रः स्थितः (छात्र ठहरा) 
स्थितेन छात्रेण उक्तम्‌ (उह्रे हुए छाव ते कहा) 
-पारक्षप्लां स्थितेषु छत्रेष्‌ रामोऽपि अस्ति । 
(ठ्हरे हए छत्रोमे रामभीदहै) 
विशेष-तवत्‌ प्रत्यय गीर उसका प्रयोय- 
तवत्‌ प्रत्यय वाले शव्द कर्ता केही विशेषण होते है, अतः नक 
लग वचन आदि कर्ताके अन॒सारही र्खे जातेदहै , 
यथाः- छर: पुस्तक पलठिदंचान्‌ ! 
छा पुस्तकानि पठितदन्तो । 
छातः पुस्तकानि पठितवन्तः । 


नीचे प्रसिद्ध धातुओं के क्त प्रत्ययान्त श्प दिये जा रहै है, 
इतका छात्रो को अध्यास कर केना चाहिए 
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(२९) 


घम घ्रतः (सकर्मक) प्रातम्‌ ध्याता 
द्श्‌- दृष्टः {संकमंक) दृष्टम्‌ दृष्ट 
पत्‌- पतितः (सकमंक) | पतितम्‌ पतिता 
ह्य हतः (सकमंक) हृतम्‌ हता 
नम्‌- नतः {सकमेक भाववाच्य) नत्तम्‌ नता 
रक्ष्‌- रक्षितः (सकमंक) रशितम्‌ रक्षिता 
स्था- स्थितः (अक्क) स्थितम्‌ स्थिता 
स्सृ- स्मृतः (सकमेक) स्मृतम्‌ स्मृता .. 


रूप--रचना -पुल्किम मे राम गब्दके समान, नपुंसक लिगमेंज्ञान शब्द 
के समान ओर स्त्रील्गिमे रमाशन्द के समान रूप-स्चना 
की जिए-- 
) सस्कृत से हिन्दी मे अनृवाद कीजिएः- 
(१) रावणेन सीता हता 1. ^ ^^ ` “ । 
{२} रावणेन. हतायाः सीतायाः द्शंनयं हनुमान्‌ कां गः । 
{३) कपिना दग्धा लंका । 
(४) कयन कधायां लंकायां हाहाकारे भूतः = 
(५) अस्माभिः सर्वाणि शास्त्राणि पठितानि १ 
(६) मृनिभिः पूजितः आचायं: इत्यचदत्‌ । 
{७) आचार्येण पष्टः छात्रैः कथितम्‌ यिः ` 
(८) तापः सदं परित्यज्य गहनं चनं भतः । 
(९) रेण लकाया: राञ्यं बिभीषणाय दत्तम्‌ 1 
(१०) सच: श्रावकः मुनिः प्ररसितंः \ ` ^.) 
{११} नष्टो मोहः स्मृतिः लब्धा, तव द्द्‌ मयेः म॑ 1 
(२) हिन्दी वाक्यों का संस्कृत मे अनुवाद करो-~ 
(१) श्रमण ने पृछा । शदः 
{२५) साध्वी ने जर पिय, 


1 नः > त्विः ५ 


१ 


॥, 


(१००) 


† + 4 ४ 
(३) उसका मोह नष्ट हो गया । 
(४) मैने ज्ञान प्राप्त किया । ˆ <{ 4८4 1 


(५) क्या तूने उसे पकडा था ॥ (च स्वय स: उचरलढद्ययत्‌) 
(३) नीचे लिखे शब्दों का वाक्यो मेँ प्रफोय कोजिए~. 





(क) उपदिष्ट (ख) उत्थितः, “ (स) समुत्ितः 

(घ) संजातः, (ड) भीतेः (च) धुप्तः 

(छ) जागृतः, (ज) अता, [छ) समागता 

(क) उपदेश किया, (ख) उठा, (ग) अच्छी तरह उल 

(ष) उत्पन्न हुंमा, (ड) उर गथा, {च) सोगया 

{छ) जाग गया, | (ज) आ गई, (ज्ञ) आ गई 
9 


एकचत्वारि्षः पाटः 
वासरः श्रीकष्ण 


भरीकृष्णस्य जन्स मथुरायामसवत्‌ द्पपरे युगे }, 0 पित (} 
॥। 
वसुदेवः जाता च देवकी आसीत्‌ । वसुदेवस्य गह जन्मधारणोत्‌'शरौकरष्णेः 
वासुदेवः इति नास्ता प्रसिद्धोऽस्ति । देवकी. मथुराधिपस्य कसस्य 


भगिनी आसीत-\ 


भैष । 8 ॥ ८}! ४ ९६ ६, -६4८ ॥ £ 


कसेन महषं नारदात्‌ शरुत य॑त्‌ देवक्याः जष्टसः पुत्रः एव ' तस्य 
घातकः भविष्यति, "अतः चेन्‌, तव्या, संह वसुदेवः कारगषरे,. निक्षिप्त, 
तत्रैव श्रीकृष्णस्योत्पत्तिः अभवत्‌ (८ , तकी ५ 


<, , श्रीकृष्णस्य जन्सनि भूते देवमायया सवं -क्रागार-रक्षकाः ~. 
प्रसुप्ताः 1 वसुदेवः यमुनामुत्कंघ्य बाले भीकृष्णं गृहीत्व गोकु गतः = 
 तस्मिलेव दिने वशुदेतस्य भितरस्ये नन्दस्य गृहे ' एका कन्या जलतां । चचु- 
देवेन सा कन्या गृहीता पुत्रस्य तत्न स्थापितः । कन्यां गहीत्वा सः. पुनः 
कारष्मारमागतः सा च कन्या कसेनं हता ॥, =. \ < 1 


= नि 
र 
न 6 .( १९ १) ३२। ५ ॥ 1 
~ ) 1 1 र 
) न 3.४ 
[श श्र {६ † 


श्रीक्णन कस-प्रषितुगुः राक्षसाः लीख्यंव हताः, . तेन कंसस्य 


भातद् घश अकटकञवस्यत 
{1 10 ् 


„4 श्रीकृष्णस्य श्रिवतरंखाचमासीत्‌ गौरसुस्‌-टृ्ध, दधि,. तक्र 
नवनीतञ्च । यदि.कापि गोङकुल्वासिनी नवनीत, दधि, दुग्धञ्चं मथु, 
रायां विकवा्थं न्ति तहि भीङृष्णः भित्रेः सह्‌ त्याः भाण्डानि लिदति, ` 


येन.हि राक्षसाः नवनीतं मुदत्वा दुग्धञ्च पीत्वा परिपुष्टा न सदेयुः | 

(अ < | 

>> ` रकुष्णस्य र्ध स्वेषां त्रियमासीठ्‌ । देजुनादेल युग्धाभिः 

पेपर्वषला{सिः गहुर्पम, अपि, व्यस्तानि, काण्णि च, दिश्सृता{नि ! पशाद 
। ‡ #; 


खग्रच देणुनत्देिन सुग्धाः संचताः ८ „5. । 


३ 





| 35 


< ४ 


“ \ 


श्रक्ऽभेम दुष्टे सूतिः कसो हतः, जननीजनरौ च कारागारात्‌ 
चहु. जानीतो । सातुमहायोग्रसेनाय राज्यं अदाय श्रीङप्यः ह्ारिकाभ- 
गच्छता म) ~ ~ 


८.1८ अ, 
श्रीक्रप्ण्यैव काले पाण्डवानां कौरवैः सह युदढोऽभवत्‌ । तद्वित्‌ 
युधे श्रीङष्म. स्वमित्रस्य अर्जुनस्य रथचालकः आसीत्‌ । 


718 
^ 1 ६ \ ५ | १८} „4, 1 १३ * ४) ५ + 


जनः यद्ध स्वजनान्‌ दणष्टदा मोहृमृपागतः । स: सशर चायं भोः 
निश्नप्य, रथे त॒ष्णीं स्थितः \ मोहुणश्षेन लद्धं अर्जुनं सपय श्रीक्हणेनेद- 
त 3 ० 
६ < ८ 
पाथं | मह्‌ त्वन | , जधिकारग्रान्तिः मनुष्यस्य श्वसः 1 अधि- 
रप्राप्ट्ये यत्नज्ञी लोधं । सात्मा अजरः अमर") त हन्यते हन्यमाने सरीर 
मरलस्धेनं सचृष्याः स्वगं नरकचं -यान्ति.। कलेबन्धन मृक्ताः मानवा 


| र ॥ 


मोक्षं गच्छन्ति । श्रीकृभ्मस्योपदेलः गीतायां संग्रहीत: अस्ति । 
श्रीक्ृष्णस्योपदेतेन अर्जुनः युद्धे प्रवृत्तः, परन्तु तेन युद्धेन पाण्ड- 
घानां मनः व्याक्ुलेऽभृत्‌ अतः युद्धे कता हसथ. प्रायश्चित्ताय हिमः 
ल्यं गताः, तत्र च तपस्यया अआतत्सशरुद्धेः र्थं अकवेन्‌ {2.21 | 
श्रीकृष्णोऽपि द्वारिका गतः, तत्र च यादद-धिनाशं दृष्टा 
परलोके गतः । । 


( वेष्णवसम्श्रदायान्‌सारिणीयं याधा ) 


` (१०२) 


अभ्याव- 
१ (क) कः आसीत्‌ कंसः ? 
ख) श्रीकृष्णः कस्मात्‌ सोपिकानां गोरष-माण्डानि जभिन्दत्‌ । 


२ श्रीकष्णेन गीतायां किमुक्तम्‌ । 

३ श्रीकृष्ण का संक्लिप्त जीवन हिन्दी मे छ्चिए | 

५ सन्धिच्छेद कीजिए ौ 49 2८ {)> (+ ६, - ४८ 
४ ' "तनैव, भ्रीकष्णस्योत्प्तिः. श्रीकष्णेनेदम्‌दतम्‌ श्चीक्ष्णस्योपदेश्ञेन र) 


४ ९१}, (-8 17१ ^ £ >+ ८१८. 2५८ 
श्रीकष्णोऽपि | ५ ५ ( । >>! ‹ 1" 2 ८ ६ 
~ 


४} ~य ' { 1 ६ । ॥ ई 


ष ` .. -ॐ-@ = ` 
द्विवत्वर्णरञ्खः चाटः 
वाग्व्यवहारः (मुहावरे) 
१ इन्द्रोऽपिलघुतां याति स्वयं प्रख्यापितै. गुणैः- इन्द्र भी अपने गृण 
- (अपने सुहु मिया मिट्ट्‌) कहने से छोटा हो जत्ताहै) 
२ कृष्टः खल्‌ पराश्रयः-पराघीनता कष्ट दायकहै 


(पराधीन सपनेहु सुख नाही ) 

वह्वा रम्भे छचुक्रिथा-नडा आरम्भ ओौ 1 फट ! 

(खोदा पहाड निकली चूहिया) 

४ जलबिन्दुनिपातेन कमञ्चः पुथेते घटः- बृंद बूंद निरने से धडा 
(बद बूदसे घट भरे) | भरतादहै। 

५ वीरभोग्या वसुन्धरा-पृथ्वी वीरोकेद्धाराही भोगी जाती है। 
(जिसकी लाठी उसकी भैस) 


६ दूरस्थाः पवता: रम्याः- दूर से पवंत सुन्दर र्गते हँ) 
(दूरके ढोर सुहावन) 


७ न मुनिः पुनरायातौ न चासौ वर्घते गिरिः-न म॒निफिरअये न 
(ननी मन तेल होगा न राधा नाचेगी) पर्व॑त बढा । 


1 


(१०३) 


८ गतस्य रोचन्‌ नास्ति-बीते हुए की चिन्ता नही ! 
(बीती ताहि विसारदे, आगे की सुध खेय) 
९ एका किया हयर्थकरी प्रसिद्धा- एक काम दो फल देने वाला 
(एक पथ दो काज) प्रसिद्धहैं। 
१० परोपदेशे पाण्डित्यं-दूसरों को उपदेश देनेमे ही विद्वत्ता दै। 
(पर उपदेशं कुश बहुतेरे) 
११ विषकुर्भं पयौ मुखम्‌-जह्र का घडा, उपर दूध । 
(महम राम बगलमे छुरी) 
१२ चक्रवत्परिदतन्ते दुःखानि च युखानि च-दुख ओर सुख चक्रके 
समान अति जाते रहते हैं । 
(चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रत) 
१३ सवेना समुत्पदे ह्यधं त्यजति पण्डितः-सव कृ जाता देखकर 
विद्वान्‌ कुछ का त्याग कर देता है। 
(भागते चौरकी लंगोटी ही भली) 
१४ सहवास दिजानर्वत्त चरित्रं संहवांसिनः-साथी का हालसाथीदही 
{घायल की गति घायल जाने मौर न जाने कोय) जानता है । 
१५ न विडालो भवेद्‌ यन्न तत्र नृत्यन्ति मूषकाः-जहां बिल्ली नहीं वहीं 
(घर, वाला घर नही, हमे किसी काडर नदी) चृहै नाचते हैं| 
१६ शुधस्य रीघ्रम्‌-शुभ कायं शीघ्रही करना चाहिये । 
(तुरंत दान महा कल्याण) 
< & © 
चरथश्चत्वप्रश्ञः षाठः 
सिद्धः बुद्धः 
आसीत्‌ पुरा कपिलवस्तुनास्नः नगरस्य राजा शुद्धोदनः। 
त्स्य च धमद्ौला भाय बहमाया स्सीत्‌ 1 सा चैकदा रथ- 
मारुह्य लृस्बनीवनं गता 1 तत्रैव रथे तस्वाः पुत्रः जातः, यः 
शाम्‌ सिद्धाय": इति नाम्ना परसिद्ध: ! सिद्धा्थेस्य जनन्याः सहा- 


(१०४) 
ई, 


सादाखाः किद्धा्थेस्य जन्मनः सप्तत {दने +तधन भूतम्‌ । वाल 
कस्य पोषणं तस्य मातुष्वल्ला (मोती तृतीया) मतस्य 1(छेतं । 


सिद्धार्थः प्रह्रत्येव दयाक्लीठः सत्यघाषी संसारात्‌ उद 
सीनक्षच आशीत्‌ । यद कुसारः सष्डःदशव्ाथो जातः तदा तस्य 
यकम साद्या कन्यथा सह्‌ विवाहः सम्पद्चः । ल्मेकाचारेग्र बद्ध 
दिद्ाथेः गृहे आसीत्‌, किन्तु वस्य व्वित्तन तत्न सुखं ननुभूतम्‌ 1 


एकद सिद्धार्थेन एका वृद्धः दृष्टः, यः दण्ड गृहीत्वा 
समितकटिः चल तिध्म । पृण्डं पलितं, तुण्डं दकतविह न्‌. चासीत्‌ , 
किद्धप्थोऽचिन्तयत्‌ "एषापि मनुष्यस्य त्तिः 


] म (लन) 


एकः सः एकं वेदनाविह्‌ बलं रूगसपद्यत्‌, तं ष्ट्वा 
ठमारोऽवदत्‌ 'रोगेरावतभपिजीवनम्‌ 1 / ङ 1 9 ॥ 
= (1 


एकडा च कुमारः एकं शवं अ्षरयत्‌-तद? तस्य बुखात्‌ 


शतं जनः-मराषाानूतच जीवितम्‌ )' 


1 ६ नि १. 

अणिः घटना भारस्य सनसि वेराग्यस्योदयोऽअभ- 
द्‌ ¦ एकदा निशीथे पत्नीं धुरं च परित्यज्य रथसारुहूयू स" न 
प्र स्थितः-मगे च, रथवाहक्‌ छन्दक रथं च परावृत्य सः गहन 
वन प्राप्तः ! तत्र च तेन दुष्करा तपस्या करता । तथां तपस्यया 
सेन दुद्धत्वं- (पुर्णा बोधि) -उषलब्धम्‌ । तैनैव सः बुद्धः इति 

प्रसिद्धः \ | | 
दढ: सारनाथसागत्य पंचवगौयेभ्यः भिष्तुभ्यः उपटेद्लमयच्छत्‌ । 
सः भिक्षां स्वगृहुमपि गतः-तच्र च यदतेधरा अपि पतिमनुरृत्य 


भिक्षुणी अभवत्‌, बुद्धस्य पुत्रेण राटुकेनायि प्रवज्या गृहीता । <) 


सारिपुत्रंः मोद्गलायनश्च बद्धस्य प्रमखो लिष्यो स्ताम्‌ 1 
बुद्धघ्य धममागः मध्यमसशंः । बध्द इत्यपादिकशत सम्यकसम- 
याचारः, सल्यक्षिचारः सभ्यक्‌ भाषणं, ` सम्यक्‌ चरित्रम्‌, 


} 


{१०५} 
सम्यक्‌ जीवनम्‌, सम्यक्‌ प्रयत्लं, सम्यक्‌ चिन्तनम्‌, सभ्यक्‌ 
 ध्यानञ्च- एतानि अष्टौ साधनानि सोश्छसाधकानि सन्ति । 
बौष्दधसंस्य प्रदारः चीने, जापान, ब्रह्देक्षे, इयासे 
नारिटेपे, शिहृरद्रौपे, मगोलियादेशे, थादठण्ड प्रदेशे च अचा 
प्य{्ति 1 तेषा कृते भारतः धमंगृरः \ नमन्ति ते बुध्दजन्ध- 
म्रेदातारं भारतम्‌ ¦ 
अभ्यास- 
(१) कुमारस्य हृदये कथ वै राग्यस्योदय' जातः ? 
(२) बुद्धः किमुपदिश्चत्‌ ? 
(३) कस्मात्‌ करणात्‌ सुद्ध: बुद्ध इति नास्नौ प्रसिद्धः ? 
{४) बुद्धध्य सते कानि मोक्षसाधनःएनि रन्ति ? 


ॐ ~ 
चतुश्यत्वरशः पाठः 


ऋकारान्त पितत शब्द (पुर्लिग) पिता 


कर्ता- पिता पितरौ पितरः 
फमं- पितरम्‌ ५ पितृन्‌ 
करण- पित्रा पितृभ्या पितृभिः 
सम्प्रदान- पित्र ५ । पितुश्यः 
घपादान- पितुः १ 
सम्बन्ध- श पिन पितृणाम्‌ 
अधिकरण पितरि र पितृषु | 
सम्बोधन- है पितिः हे पितरौ हे पितरः 


इसी प्रकार-भातृ (भाई) जामात्‌ (जवार) देवृ (देवर) शब्दो क 
रूप रचना कीजिष 


(१०६) 


दिशेष -सम्बन्धवाचक ऋकारान्त शन्दों मे शब्द की अन्तिम क्र कौ: 
प्रथमा हिवचन से लेकर द्वितीया द्विवचन तक अर्‌ अदेश हौ 
जाता | शेषमे आर्‌ होतादहै। 


ऋकारान्त कतं शब्द (पुहिलिगः) 
( काम करने वाला या निमि ) 


कर्ता- कर्ता कर्तारौ . कर्तारः 
कर्म कर्तारम्‌ ॥ कृन्‌ 
करण करा ` कतभ्याम्‌ कतृभिः 
सम्प्रदान क्रे , _ + १ कर्तृभ्यः 
अपादान कर्तुः ` + ५ 
सम्बन्ध- ` कर्त्रोः कतृणाम्‌ 
अधिकरण कर्तरि त कतृषु 
सम्बोधन हि कर्तः हे कर्तारो है कर्तारः 


इसी प्रकार-दात्‌ (देनेवाला) श्रौत (सूननेनाला) गन्तु (जानेवाला) 
नेतृ (ठे जानेवाला) सवित्‌ (सूयं) प्रष्ट (देखनेवारा) 
वक्तु (बोरनेवाका) धातुं [ब्रह्मा } उपदेषटर (उपदेश्चक) 
इन शब्दों की भी कतृं शब्द के समान रूप रचना कीजिए} 


ऋकारान्त सातु शब्द (स्त्रीलिग)-माता 


कर्ता माता मातरो मातरः 
कमं - मातरम्‌ ह मातः ` 
करण- , माना भातुभ्यास्‌ | मातृभिः 
सम्प्रदान- मात्रे | मतुभ्यः 
अपादान-- मातुः र 9 
सम्बन्ध ,, मात्रोः , मातृणाम्‌ 


अधिकरण~ भातरि क मातृषु 
सम्बौधन- हि मातः है मातरौ है भातरः 


{१०७} 


रभ्‌ (प्राप्त करना) भ्वादि आत्मनेपदी 
विशेष-धातुओं के दो रूप है-षरस्मेपदी, आ्सनेपदी । प्राचीन काल 
मरे इनके प्रयोग मे कुछ भेद माना गया था, परन्तु अब केवल 
रूपरचनामे भेदहैप्रयोग.मे नहीं आत्सत्तेषदी घछातुओं के 
साथ सभी लकारोमें प्रत्ययच्भ्‌ धातुके समान ही रुगाए 


जाते है] 

खट्‌ लड 

[९ 1 
लभते खभेते रभन्ते अलभत अलभेतास्‌ अलभन्त 
लभसे लभेथे लभध्वे . अलभथाः अलभेथाम्‌ अलभध्वम्‌ 
भे लभावहे रभामहे अलभे अरुभावहि अल्भामहिः 

ख लोट्‌ 

€ छ भक 
कष्स्यते , लप्स्यते लप्स्यन्ते रभताप्‌ लभेताम्‌ लभन्ताम्‌ 
चप्स्यसे लष्स्येथे लप्स्यध्वे रभस्व लभेथाम्‌ ऊभध्वस्‌ 
कप्स्ये कप्स्याचहे रुप्स्यामहैे लभं लभावहे लभामहै 

विधिलिड्‌ 

लभेत लभेयाताम्‌ लभेरन्‌ 

रभेथाः रूभेयाथास्‌ लमेध्वम्‌ 

लभेय लभेवहि्‌ रभेमहि 
अभ्यास- 


(१) नीचे लिखे वातयौ का संसृत म अनुवाद कीलिए- 
(क) राम पिताकी.आज्ञासे वनम गएथे। ~... 


3) ८" ॥ 


प 
ह १ . 


ˆ (ख) महावीर अपनी इच्छासे वनमे गएथे। < 
1 रत: | 
(ग) बद्ध भौ अपनी इच्छासे तपं करने गएधे। 
(घ) भे पिताजी को नमस्कार करतां । 
(ड) 


वह्‌ साताजी को नमस्कार करता, 


(२) नीचे लिखे संवाद का हिन्दी में अनुवाद कौजिए- 
पथपासना-फलम्‌ 
गतम भगवन्‌ ! श्रसणस्य माहुनस्य सेवायाः ¶ि फलम्‌ लभते जनः ? 
महावीर~ गौतम ! श्वमणस्य माहुनस्य सेवया धर्मश्रवणं लभते जनः } 
सौतम~ भगवन्‌ 1 धमं श्रवणेन {कि एलं जनः लभते ? 
महावीर गौतम ! धमे-धवणेन ज्ञानं लमनते । 
गौतम-भगवन्‌ ! "कि ठभते. जनः ज्ञानेन ? 
महावीर- गौतम ! ज्ञानेन कथते जनः विज्ञानम्‌ । 
गौतम-भगवन्‌ ! विज्ञानेन {कि लभते साधकः ? 
महावीर ~ गौतम ! विज्ञानेन प्रत्याख्यानं (त्यागवृत्ति) जनः लभते । 
गौतम~ भगवन्‌ ! प्रत्याख्यानेन कि फलं लभते 
„२ 2 । 10 5 3 
-महावीर- गौतम ! प्रत्यारथाचेन संयमात्मकं फलं लभते साधकः } 
गौतम भगवन्‌ ! संयमेन क फलं लभते जनः ? 
महावी र~ गौतम } संयमेनावरद्धो भवति कमंप्रवाहुस्तेन जीव 
अनास्रनी भवति । । | 
गौतम- नगवन्‌ ! अनास्रवत्वेन {कि फलं लभते जन. ? 
महावीर- गौतम ¡ अनास्रवत्वेन तपः छभते साधकः । 
गौतम भगवन्‌ ! तपसा कि फलं लभते साधकः ? 
महावीर-गौतम ! तय्ला कमेक्षयः भवति साधकस्य ¦ 
गोतम भगवन्‌ ! करम॑क्षयेन क्र फलं लभते जनः ? 
महावी र~ गौतम ! कमेक्षयेन जीवः अक्रिय भवति \ 
गौतम- भगवन्‌ ! अक्रियत्वेन ¢ कभते साधकः । ` 
महावी र~ गौतम्‌ ! अक्रियत्वेनं सिद्ध रभते जनः । 
श्रमणस्य माहनस्य पर्युपासनाय; चरमं फलं सिद्धिः एवे अस्ति 
गौतम्‌ 
गौतम- धन्योऽस्मि देव ! भवता प्रदत्तेनज्ञानेन 1 (भगवती-रूच्र) 


#॥१ 
=; 1, 7. [१ 91 ५ 
4 ~ 14४ न 
८ 1.1 


(१०९) 


- अभ्यास- । 
(१) श्रमण को सेवा का सवसे बडा खाभवक्याहै? 
(२) निर्नखिखित रन्दो करी विधवितयां ओर वचन बताइए ~ 


वि, 
2 स्व ज 


प्रत्यवसानम्‌, अना कत्व॑न, कमन्य: पलपमसना्याः । 


~} + १ १८३ 
€ & 


पचचत्वारज्ञः एठः 
उकारान्त साधु ब्द ( पुटिकम्‌ ) 


कर्ता- साधुः साधू साधवः 
कमे - साधुम्‌, ॥; साधून्‌ 
करण साधुना साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
सम्प्रदान- साधवे + साधुभ्यः 
अपादान- साधोः र 
सम्बन्ध~ क साध्वोः सालाम्‌ 
अधिकरण- साधो ; साधष 
सम्बोधन हे साधो हे साधू है साधवः 


इसी प्रकार- गुर, रिपु, शु, दकिष्णुः शम्भुः वायु, मृत्यु, 
प्रभु, विधु (चन्द्र), उरू (जांघ), कृचान (अग्नि) 
आदि शब्दों की रूप-रचना कीजिए | 


विशेष-लिन रब्दोमेंरषटहों उन शब्दों के तततीया के एकवचन मेँ 
'नत'को'ण'हौजातादहै। इसी प्रकार षष्ठी के बहुवचनमें 
' नाम्‌ ' को ' णाम्‌ ' हो जाता है । जसे-गर्णा ग्रुणाम्‌ । 


सन्धि-ज्ञान-यदि प्रथम शब्द के अन्त मे ' तदर्थं ' हो मौर सामने आनं 
वाले शब्दके आरम्भे 'छग्होतौ 'तवर्मःको भी 
ल्‌ "ही जातादै ओर वह्‌ "ल्‌" सामने के णल्‌" के 
साथ सिर जाताहै। । कि । 


(११०) 
यथा- तत्‌-.-लीनः- तल्‌ खीनः = तत्लीनः (उस्र मे लन) 
उद्‌- -लेखः-उल्‌ केखः = उल्लेखः (लिखा जाना} , 
उद्‌ 4 -लघनम्‌-उल्‌ लंघनम्‌ = उल्टघनम्‌ (सांघना) 


१. 


सत्‌-। वक्षणम्‌-सल्‌ लक्षणम्‌ = सस्लक्षणस्‌ (अच्छे लक्षण) 


ठउ्याकरण-त्तान -जिस क्रिया के लिये कोई अन्य क्रिया की जाती दहै, 
उस क्रिया के साथ तुम्‌ (तुमुन्‌) लगाकर उसका, के 
ख्य अथं प्रकट किया, जाता है । यथा-गन्तुम्‌ (जाने 
के चयि) द्रष्टुम्‌ (देखने के लिये), 


= 


विकेष- (१) जिस क्रियाके ल्य कोई क्रियाकी जाती है-उन दोनो 
क्रिप्राओ का कर्ता एकेही हीना चाहिए 
(२) तुम्‌" जिसके अन्तमे हो वहु अध्यय हो जाता है-अतः 
उसका रूप सदा एकसा रहूतादै। 
आंचवुम्‌- पूजा करने के लिये जेतुम्‌- जीतने के लिये 


अध्येतुम्‌- पढने के लिये हतुम्‌- -हरण क लिये 
कर्तुम्‌- करने के लिये यष्टुस्‌-- यज्ञ करने के लिये 
करेतुम्‌- ` खरीदने के लियं जातुम्‌- जानने के छ्य 
त्यक्तुम्‌- छोडने के छ्य आरौदुम्‌-चढने के लियं 
द्रष्टुर्‌- देखने के लिये कन्धुस्‌- प्राप्त करने के ल्य _ 
प्रणन्तुम्‌- नमस्कार करने के लिये नेतुम्‌- ञे जाने.के खयि 
धावितुम्‌ - दौडने के लिये गन्तुम्‌- जाने के लिये, 
पव्तुम्‌- पकाने के लिये मोद्तुम्‌ छोडने के लियं 
४ पुने के लिये श्रोतरम्‌- सुनने के स्यि, 
दवतुम्‌- बोलने के लिये सेचितुम्‌- सेवा करने के लियं 
स्तोतुम्‌- ` स्तुति करते के लिये पातुम्‌- पीनेके चयि . 
स्थादुम्‌- व्हरनेकरै लिये हन्तुम्‌ , मारने के किये 


स्नावुम्‌- स्नान करने के लिये . स्मर्तुम्‌ स्मरण.करने के लियं 


(१११) 


दादुन्‌- देने कै लिये शोचिघुम्‌-सोचने के लिये 


रप्रष्टुस्‌- छूने के लिये सोदुम्‌- सहन करने के लियं 
प्रहीवुस्‌- छने के लिये चिम्तयितुस्‌-सौचने के लिये ` 
भक्षयितुम्‌- खाने के लिये नपथितुम्‌-सुचित करने के लिये 
अभ्यास 


नीचे लिखि संवाद का हिन्द) मे अनुवाद कौ जिएः- 
-रमेक-घुरे्च ! त्वं कुल गन्तुसुचतः असि ? 
सुरेश-भिश्र । अहं स्थानकं यच्छामि । 
रमेश क्ति कर्तृतत्र गच्छसि । 
सुरेश - त्रच्स्ति दा्षिकोत्सव , तं दष्टुस्‌ श्च्छासि। 
रमेश- क्ति घविष्यत्ति तत्रोत्सवे ? 
सुरेश-साषलाष्पदेश्ा , तान्‌ श्रोतुमेव गच्छामि । 
रमेश- कि भ विष्यत्युपदेश्च-श्रवणेन ? 
सरेण - उपदेश-श्रवणेन चित्तं शान्तिं लभते, यदा साधवः उपदिशन्ति 
तदा तत्र सरवे द्त-चित्ताः भदन्ति । 
रमेश अहमपि गन्तुसिच्छासि त्वया सहं ? 
तुरेश- जगच्छ शसिच्र ! आवां हौ एच तन्नं गच्छाचः । 
 ;; ध 
षट्‌ चत्वारक्षः षाठ 
देवी रौहिण 
जासीद्‌ वंशली नगरे धच्चाजी' इति नाम्ना प्रसिद्धः श्रेष्ठी, तस्य 
चासन्‌ चत्वारः पुद्ः- धनंपालः, ध्देवः धनगोपः, धनरक्षि्तरच 1 


1 
ह ५4 1 र 
८ ~+, ~ 6 {द 2. (> 


| एषां भेष्ठिपुत्राणानासन्‌ चतसः भार्याः, ताश्च सृकं सन्तुष्ट- 
ददासोच्छ ष्ठी, किन्तु क्यं वध्वं गृहरक्षा-दायित्वं प्रदाय निश्चिन्तो 
सवासीति चिन्तया नितरां व्याुलमासीत्तस्य चित्तम्‌ .॥ , , ` 


1: (६१२) 7 
+न ^" त {= ४; ज~ २ 
असीच्छेष्ठी ङुश्चलवद्धिः, अतस्तेन परीक्षां चतसुष्परो ,. वधूभ्य॒ 
पञ्च पञ्च तण्डलानि प्रदायेदिं कथितम्‌- .'अलभ्यान्यतानि खलु तण्ड्‌- 
.- लानि. भवतीधिः स्वान्तिके निधाय. रक्षितव्यानि यदाह याचयिष्धएमि 


तदा सह्यं प्रयच्छत धुयम्‌ । तण्डुलानि वधूभ्यः द्वा ग॑त रेष्ठ ) 


गते श्रेष्ठिनि ग्येप्ठा वधूः. चिन्तयत्‌ " ्रष्टा खलु, बुद्धिः ^ \. 


-" वार्धदयेन क्वशरस्य, किभकभ्यतवां तण्डखानां, ` तण्डुलानि तण्ड्लान्देव 
सन्ति, न सन्वि स्वर्णसद्राः । संचित्येति प्रक्षिप्तानि तानि तण्डुलानि 
तयः वीश्यास्‌.1-; {(; ` -.+ + 


हितीयया बध्वेति संर्चित्य भक्षितानि तण्डलानि-एतानि. तण्ड्ला,. 
न्यलष्यः प्रसादः इवशुरस्य, सफल्मनोरथा सविष्युम्यनेन ब्र स्ाद-भक्षणेन 


` = न २५ + 


तीतयया वध्वा स्वर्णमञ्जहायां निधाय सुरक्षितानि तानि 
तण्डलानि । 


, कनिष्ठया चतु्थेया वध्वा तानि तण्डुलानि पितृगृहे प्रेषितानि 
जथं सन्देशक्च प्रेषितः- इमानि तण्डुलानि युक्षद्रे वपेयुः.। तस्याः पितापि 


तानि तण्डुलानि सुष्षेेऽवपत्‌, तेन च तानि अधंलेतसख्यकान्यभवत्‌"! „; 22 4 
<" -- तस्यः जनकः साधेश्चत्ंह्यकानि तानि तण्डुलानि पुनः अवपत्‌ तेन ~ +, 


च तानि सपादषतसेरम्रलएणानि, अभवन्‌ । पुनः वनेन चतुथ खलु व॒ 
तानि तण्ड्लानि पचशतःधिकटाद्छासहसरसेरप्रभाणानि अभवन्‌ । इत्थमेव 
पञ्चमे दषं तेषां भानं -साधे्तघहयोत्तर्कविशत्सहख मनप्रमाणं जात ! 


व्यतीतेषु पञ्चसु वषंघु यद श्रेष्ठी सर्वान्‌ पुत्राय तेषां पुरत 


वधूभ्यस्तण्डुलाग्ययाचत्‌, तदा ज्येष्ठा वधू अवदत्‌-दुच्छानि., तानि... 


तण्डुलानि षया तु तदेव वीथ्यां क्षिप्तानि, सन्त्यसागारे बहुनि तादृशानि . 


तण्ड्लानि तेभ्यः पञ्च गृहात धवान्‌ । ५, 15 


ट ^ १ * 2 ट 7. 
तस्याः अनेनोत्तरेण रुष्टः श्रेष्ठी, अप्त; तेन सा गृहमाजंने, पात्र- 
सुद्ध, अन्लपेषणे च नियता, उच्छिता च तस्थाः नाम कुतम्‌ । 


[म 


प्रसाद मत्वा खा चाथन्लत्तानि तण्डल्छनि साच वध्‌. तेन पाक 


शालायां पाककमेणि नियुक्ता ' भोगवती" इति च तस्याः नाम कतम्‌ । 
तए = {> 
यया च. ष्ठा तेन कनकमञ्जव्पयां स्थापितानिसा च तेन 


धनगर नियुक्ता, रक्षिता च तस्याः नाम कृतम्‌ । 


> «१०० ८ + 


\ 


(११३) ` 


५ पष्टया कनिष्ठया दध्वोषरतम्‌ ~ पितः !, तानि तण्ड्लानि 
सथा तदैव पित्गहे प्रेषितानि सोम्प्रतञ्च तानि प्रभू्तोनि जातानि 
अतः तेषामालयनाय प्रेष्यन्तुं. अनेकान्‌ कटान्‌ सम पित्गृहै 1, {: , 


44 ४; 


न्क ५० € १ प 


1 ` श्वेष्ठि-प्रेषितीः~ शकटा तण्डुलभारप्रपूरिता यदा. वैशालीं 
म्रत्यानेताः, तदय तान्‌ दष्ट्वा नितरां मूदिर्तोऽभवत्‌ श्रेष्ठी ! कनिष्ठाया 
वध्याः प्रलया सन्तुष्टेन श्रेष्ठिना तस्याः नाम 'रोहिणी' इति कतम्‌ । 


तस्ये एव्र तेन गृहरक्षा साचित्वम्‌पि प्रदत्तम्‌ । ~+) 


; 


सवं बान्धवास्तस्याः पत्या सह तसिंश्सन्‌ । संव नारी प्रशंस- 


सीयाभिनन्दनीया च भवतिः य वंश्घधराणां ससादरं करेति, तेषा. 


माज्ञाञ्च पालयत्ति, या च विचा्थव कशं करति । 


अभ्यास 


( ) 


नीचे लिंखे गन्दो का अंथं सहित अभ्यास कीजिंएः- 


श्रेष्ठिन्‌ (सेठ), दायित्वम्‌ (भार, जिम्मेवारी), तण्डुलम्‌ 


` (चवर), स्वान्तिके (अपने पास), निधाय (एरवकर), 
वार्धक्यम्‌ -(बुढापा), वीथी (गली), . स्व्णं मञ्जूषा 
-(सोने की डिबीया) साधेशतम्‌ (एक सौ पचास- १५०), 
सयादशतसेरप्रमाणानि (सचा सौ सेर वजन के), पंच- 
शताधिकद्रादश्लसहसर सेर प्रमाणानि (१२५०० सेर वजन 


` वाटे), साधंरातदटयोत्तरेकात्रिशत्‌ ~ सहस्रमनप्रमाणम्‌ 
(३१२५० मन वजन वकि) गृहुमाजेने (घर में ्चाड्‌ 


लगाने के काम पर). पाच्रशुद्धौ (तंन मांजने के काम 
पर), .अक्पेषणे (अनाज णीसने.के काम पर) मत्वा 
(मानकर), प्रभूतम्‌ (प्रभूतानि) (बहुत अधिक), शकटः 
(वेरुगाडी ), चंशधरः (कुल के बडे बृढे लोग) । 


(२), निम्नलिखित शब्दं में सन्धिच्छेद करते हए उनका 


'वपक्यों मे प्रयोग कौीजिएः- 


सन्तुष्टश्चासीच्छ ष्ठी (सन्वुष्टः+ च+असीत्‌+श्ेष्टी ।] 


` अलभ्यगन्येतानि अकभ्यानि+एतानि.। . 


सन्त्यन्नागारे (सन्ति+अन्न+-आगापरे 1 


1 


(११४) 


(३) देवी रोहिणी की कथा हिन्दी मे लिखिए ! ` 
(४) रोहिणी पर श्रेष्ठी क्यो प्रसन्न हुमा ? उसके गुणों का 
परिचय दीजिए 


ध: ५ 
सप्तचत्वरज्ञः पाटः 
नभस्कार-मन्त्रम्‌ ` 


क्षिप्यः- भगवन्‌ ! नमस्कारमन्तरं ज्ातुभिच्छामि, उपदिजञे्ु भवान्‌ ? ` 
गृसः-वत्स ! श्रेष्ठा हि नूनं तव जिज्ञासा, वदामि नमस्कार-मन्त्रम्‌- 
दत्तचित्तो भृत्वा चणु- 


णमो अरिहुन्ताणं (नमः अरिहृन्तेभ्यः) 
णमो सिद्धाणं (नसः सिद्धेभ्यः) 
णमो आयरियाणं (नमः माचारयेभ्यः) 
णमो उवज्क्षायाणं (नमः उपाध्ययेभ्यः) 


णमो लोए सन्वसाहुणं (नमः लोके सवसाधुभ्यः) 


शिष्यः-देव ! प्राकृतभाषायामस्ति एतत्‌ नमस्कारमन्त्रम्‌, प्राकृत- 


रणं कर्णं (4 {८ । 
भाषय- वषास्‌च्चारणं करणीयम्‌ ( सा क¬.) 


गुदः- ओम्‌ वत्स ! स्वाभाविकी खत्वियं भाषा, यतो हि ८८सष्ट्या 
आारस्मे मनुष्यस्य हृदयातरवीभिविकेरन रूपैण निस्सृते्य भाषा । 
नमस्कार-क्रियापि स्वाभाविको नतु कर्चिमा, स्वाभाविक पण्य ॥ । 
कार्थं स्वाभोविकया 'ुण्यभाषर्येव करणीयम्‌, यते. प्राङृतभाष--1 ८ 


येवेषां सन्त्राणामुच्चारणमुचितम्‌ 4" ^ ~“ ^“ * ‹ 
शिष्याः-के हि खल्‌, अरिहम्ताः -भगवन्‌ ! कोऽर्थः अरिहन्तेति शब्दस्य । 
` गुरः रगद्वेषादयः एव मानवस्य ` यथार्थेन शत्रवः, ` तान्‌ शतरन्‌ यं 
घातयन्ति ते एव अरिहन्तौः, तीरथंद्घुराः. देवाः कैवल्यं गताश्चा~ 
तमानः अरिदृन्ताः, तेभ्यः नमच्कूर्मो वयम्‌ । ,, 


1॥ 


(११५) 1 | 
शिष्यः-के हि खलु सिद्धा भगवन्‌ ! कोऽथः सिद्धशब्दस्य ? 


गरः- नष्टानि खल्‌ यैः पुण्य्लीलेः तपोनिरते; लोके नरके स्वग 
च जन्म-मत्युप्रदमानि कर्षाणिः, यच खलु ्राप्तातमसि ढः, 
एवं भता व ब्राप्ताः मुव्धमानः एव सिद्धीः । 2 
तेषां नमस्कारेण सवेष कार्येषु वयमपि सिद्धि लभामहे । 

रिष्यः-स्यि कृपां कत्वा अग्चायं शब्दस्याथमपि प्रकाशयन्तु 
भवन्तः । 

गुरुः- चतुविधस्य श्रीसंघस्य ये हि खलु पथप्रदशकःः, ज्ञान- 
दशनचारित्र-तपोवीयरूपमाचारं ये आचरन्ति श्रमणान्‌ 
श्रावकां आचारपालनाथ प्रेरयन्ति, एवं भूताः संघ- 
नायकाः भ्रमणश्रेष्ठाः आचार्याः । तान्‌ नमस्कृत्य वयं 
तान्‌ प्रति स्वकीयां श्रद्धां प्रकाशयासः । . 


रिष्यः-उपाघ्यायसपि ज्ञातुमिच्छामि, कृपां कृत्वा कययन्तु 
+ तन ध ४ 

गुरुः- अधीतानि येन हि खल्‌ आगमानि, संघस्थान्‌ श्रमणान्‌ 
श्रावक्तांहच यः पाठयति शास्त्राणि सः उपाध्यायः! उफ- 
कुर्वन्त्यस्मन्‌ विद्यादानेन खल उपाध्यायाः, अत. तेऽपि 


नमस्कारयोग्याः। नसेमं नमस्केरणीयान्‌ इ्तधस्माकं धमः। 
शिप्यः-कथयतु साघु" शब्दस्यापि अर्थ॑म्‌, कुपास्ति यदि ते मथि? 


गुरुः- साधनाल्लीलाः ये खलु श्रमणाः, अहिसासत्यास्तेयापरि- 

ग्रहब्रह्मचयं रूपान्‌ पञ्च मह्‌ात्रतान्‌ च ये निष्ठया परि- 

पालयन्ति तेहि साधवः । वयं साधून्पि धद्धया नमामः। 

वत्स ! उदारः खलु जंनधमः, अतः जंनधर्मावलम्विन 

नहि जनाचार्यान्‌ नहि जेनोपाध्यायान्‌ नहि ` च जंन- 

साधृच्चव नमन्ति तेहि खल उदारेण भावेन्‌ सर्वान्‌ आचार्यान्‌ 

सर्वान्‌ उपाध्यायान्‌ सर्वान्‌ साधून्‌ नमन्ति इत्येवारित 
जनधमस्योदायम्‌ । 


(११६) 


हिष्यः-{क फलं लभ्तेऽनेन नमस्कारेण ` मानवः- `. 
गृरः- उक्तमस्य फर भगवता महावीरेण प्राकृतभाषायामेव- 


एसो-पंच णसोक्कारो. सन्वपावप्पणास्तणो 1 
मंगरएणं च सव्व पढमं हवडइ मंगलम्‌ ।। 


एषः पञ्चरूवात्मकः नमस्कारः सर्वेवां पापकमं मं विनाक्नकः 
सर्वेष मद्धलविधःयकेषु नमस्कार-मस्त्रेषु उत्तमं नमस्कारमन्त्रम्‌, 


अध्य.हि भरद्धायोच्दारणसात्रेण सवं जनाः मद्धलं लभन्ते । , 


3 € %. (<+ 


विष्यः-कतार्थोऽस्मि देव | स्रान-प्रदं नरूपानुग्रहे 4) 
` नसः गुरुभ्यः । 9. 


अध्यास 
(१) कि फलम्‌ नमस्कारमन््स्य ? 
(२) कोऽथः अरिहस्त शाब्दस्य ? 
(३) किमस्ति नेनधमंस्योदायेम्‌ ? 


९ फ &@. | 
अष्टचत्वारिशः षाठः 
देवदत्तस्य-आपणः 
( व्यापरिक छब्दे-राश्जिः) 


ध 
दिल्छीनगरेऽस्तिं एकः विषणिः,.यो हि ˆ खारी बावली * नास्ता 
प्रसिद्धः 1. तस्मिन्विपणौ अस्ति देवदत्तस्य ` पंजीकृत: आपणः, देवदत्त 
प्रसिद्धः खलु आपणिकः । कोटिश्रनाणेन म॒रुधनेन तेन व्यापारः आरब्धः, 
साम्प्रतम्‌ अस्ति तस्य आपणस्व शतकोरिप्रमाणं अनमानितं मल्यम्‌ । 


नअ 


देवदत्तस्यास्ति अन्नस्य अधिकरणम्‌, सः गोधानां वस्त्राणाञ्च 
सख्यः अभिकर्ता अस्ति 1... 


१ = 


सः अधनर्णेभ्यः जदृणमपि यच्छति तस्थं च कुसीदम्‌ गृह्णति । 


\ 
1 


१५ + 


(११४) 


देवदत्तस्य संग्रहणे गोधूभस्य शणपुटीनां अस्ति महान्‌ राशिः । 
जपरे संग्रहणे अणयुटैः बद्धानि नादाविधानि पाश्दस्येस्यो देशेभ्यो 
मध्यात्तितानि वस्त्राणि सन्ति । सः गोधृमानां निर्यातम पि करोति । 


> 


ध , सः तदा पण्यानां संग्रह करोति यदय पण्यानां अर्घापचितिः भ्रति 
पचित सः पण्यानि तिन्नीणपति, तेन सः कासं अधिगच्छति । 


रर 2६1 

सः ग्रहकेश्यः च्णल्ठेत्ापि प्यति युच्छति सोदिकलयन त्च 

सः चटगत्वेन दीयमानं पण्यानां विवरण मूट्यञ्त सौद 

लिखित्वा प्राहुकेध्यः यच्छत्ति, ते च उदः . एव वस्तुसल्यं मृल्ा 
मुदा, तसम -प्वछन्त्‌ ९३ 2८: १ 

उच्य दी्यसीनं पण्यानां विदरणं सूट्यञ्च चणपत्रे संलि- 

खति, तत्‌ च ग्राहुकः हस्ताक्षरेण्‌ प्रसाणीक्रोति, तदा सं: तस्य प्रति- 


लिपि. ग्राहकाय यच्छति । सः कालान्तरे मृत्यं प्रेष्यति । 


अल्पं पण्यं ग्राहुकाः स्वये नयन्ति, ईषदधिकं भारवाहकै, 
नप्रन्ति, अधिकं उधश्चकटः, ज्ञकरटेः, अदश्यकटेः, आहवकैः टकयानेश्च 
लयन्ति । प 
४५ > (त 


एकदा देवदत्तस्य पण्यानि करशालिकेन करशशालिकायां अवर 
दानि, तदा देवदत्तस्य कमंचारी तत्र गतः, करं च दत्तवा पण्यष्ति 
आनयत्‌ । करस्य प्राप्तिपत्रं च तेन आनीतम्‌ - देवद्स्यावलोकताय ' ^ ` ^ ^ 


देवदत्तः आयकर, वित्रयकर, आयातशुलस;. निर्यातशुल्कञ्प 
राज्याय प्रयच्छति ।- उ्यकर-नि्ध्परणं अशयकरस्य उच्वाधिकासे 
ताभिः -षंजिकिः-क्सेति, याघु देवदत्तस्य लेखाकारः अाय-व्यय 
विवरणं कल्िखति । ९ ध € ^> 25)“ र 

देवदत्तस्य सन्ति 9६ कस्रचारिणः वेतनिकाः रनिकादेयारड । 
तेषामस्ति उपस्थितिपंजिक्ताप्रि, यस्यां कर्म॑दारिणामुपस्थित्यनुपस्थित्यौ 
 अंङ्किति भवतः । तेनैव वेभ्यः देयस्य धनस्य गणनाकरोति लेखाकारः । 


अनेके व्पापारिणः इूरभाषेनन देवदत्तायु-आदेशं यच्छन्ति, सोऽपि 


अदेशनुक्लनि पण्यानि वंवरिणकम्‌ च तेय 1 1, त्वि 


? 058, टे 
, देवदत्तस्य आता अस्ति भादीयजीचकः सः-जदेयं गृहीत्वा पण्यानि 
विक्रीणाति । सः सर्वेषां विश्वस्तः-अस्ति.यतो हिस: नास्ति कती 


{सिरस स ५ त 0 


९ 
ल्ध्] ६ 


[व 


[व । + 
५८ 


प र नक ५ 
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पुरतः याः.काष्ठिकाः सन्ति, तासु चाद््रलौहेषु.-च भारितानि सन्ति 
-सनाविधानि द्रव्याणि यानि व्यापाराय तत्र स्थापितानि सन्ति । 


देवदत्तस्य तस्यानजस्य च व्यापार. -अस्ति उत्तरोत्तर-संवद्धः । 
अभ्यास-इस पाठ मे व्यापार में प्रयुक्त होनेवाले शब्दो का ज्ञान कराया 


गया है, उनके अथं याद कीलिए :- 


विपणिः बाजार निर्यातम्‌ एक्षपोटे (बाहर भेजना) 
पंजीकृतः सजिष्ट्डं पण्यानां बेचने की वस्तुओं का 
आपणः दुकान अर्घापचित्तिः मन्दी , 

सपणिकः दुकानदार अर्घापिचितिः तेजी 

मूलधनम्‌  , मूर्धन. ` ऋणत्वेन उधार 

अनुमानितं मत्यम्‌ वे मोदिकत्येन कषा 

अभिकरणम्‌ - पएजेन्सी मोौद्रिकपत्रम्‌ कँषमेमो- 
अधिकर्ता एजेभ्ट मुद्राभिः करेन्सीकेद्रारा 
गोधूमानां गेहूं का सुद्रपतरै नोटो केद्वारा 
मधसणेः. कर्जा लेनेवारा विवरणम्‌ खुलासा (परिकरुलसं) | 
कुसीदम्‌ ` व्याजऽमूद म्रमाणीकरोति तसदीक करता 
सम्रहेण . स्टोर '. ` प्रतिलिपि इप्टीकेट कापी 
शणपुटी बोरी प्रेष्यति भेजता है | 
कणपुट बोरा . अल्पं थोडा ८ 
जायातितानि इ्पोरंड ; ईषदधिकम्‌ ` थोडा-नहुत 


(विदेश से मंगाया हृजा) अधिकम्‌ ज्यादा 
लधुशचकटम्‌ हाथ रेहड़ी - आयकरः इन्कम, टेक । 
शकटम्‌ नैरूगाडी विक्रयकरः. सेल टैक्स 

अर्वराकटम्‌ ' घोडे वाला रेहडा आयात ल्कम्‌ छाने की चुगी - 
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आशिविकम्‌ तागा निर्यात शुल्क वाह भेजने की चुंगी 
टकयानम्‌ ट्क ` आयकर निर्वारणम्‌ टेक्स निरिचत करना 
करलालिकाः चृगी अधिकारी उच्चाधिकारी आंफिसर 
करशाल्किा चृगी पञ्जिका रजिस्टर 
प्राप्तिपन्रम्‌ पहुंच (रसीद) लेखकारः मुनीम 


ञय-न्यय -विवर्णम्‌ ठेखा-जोखा वंतनिकः वेतन पर काम करनेवाखा 


उपस्थित्ति-पञ्जिका हाजिरी दैनिकादेयः रोज की मजदूरी पर 
रजिस्टर काम करने वाला 

दूरसाषःः टेखीफोन आदेश्लः ` ` अ!डंर 

वैवरणिकम्‌ विल आदाय जीवकः कमीशन एजे्ट 

विश्वस्तः विदवासपाच्र (ईमानदार) आयदेम्‌ कमीरन ` 

कतवी बेईमान ` काण्ठिकाः ककडी की पेटियां 

चाद्द्रलोहम्‌ कनस्तर भरितानि भरे हुए 


उत्तरोत्तर-संवृद्ध प्रतिदिन बढता हुआ 


कूर अन्य व्यापारिक शब्द 


तुला तराज्‌ 


तोलकम्‌ कांटा 
साक्षिकः प्रतिभूः गवाह 
दण्डः जुमनिा 
तोलनम्‌ तोलना 
मूल्यम्‌, रुल्कम्‌ दाम 


तुलामानस्‌ वाट 


आदेशपन्नम्‌ आडंर फामं 
उपहारः भेट 
धनराशिः रकम 
वणिक्‌ पजिकां बही 
नीलिका 
रविततका 


धाराचेखनी फाउन्टेन पेन 


क @ -के>- 


नीली स्याही 
लाल स्याही 
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नव्त्वर्परलः पाठः 


(जातिव(चक~-शल्दाः) 
वटः ~ प्त एन 2 


स्ोऽस्ट्ययस ? 
अयं अस्तिः तश्चकः+ सः ककन काष्ठं कन्तति, अिधेन 
काष्छं छिद्र कसति; तक्षण्या च काष्ठं तक्षति 


कोऽस्त्ययम्‌ ? । । (94 +~ ।ए? 
अयमस्ति कुलालः । स' आपके घटान्‌, इष्टकाः, शरावः 
न्‌ च संपुचचंह्ि,}- चके मुतिपिण्डं च स्थापथित्वा यथाभिलषितानि 


पान्राणि. रचयति 1 
कोऽस्त्ययम्‌ ? 
अयसस्ति सौनिकः य: सीवचयस्त्रेण वस्ाणि सीव्यति 


सूचिकया च सृत्रक्षित्पमपि करोति ¦ सूचिके एव अस्थ वृत्तिः । 
कोऽस्त्थयम्‌ ? | 


अयमस्ति चकारः, यः चमणा पदन्नाणानि रचयति, मम 
श्यामे उपानहौ -अनेम्‌न्‌, रचिते € 


फोऽस्स्ययम्‌ ? 
९ <^ 


अथं स्थपतिः ¦ एषः इष्टकासि आमन च भवनानि ` 


स्वयति । अस्माकं भवनं अनेनव रचितम्‌ । कुश्षल्ेऽयं स्थपतिः । 
कोऽस्त्ययम्‌ ? $ 


अयमस्ति तचिकः । अयं तेलयन्त्ेण तिलेभ्यः तलम्‌ 
सावयति । पुप्पीणि तलर्च' युगपदेव पक्त्वा सुगन्धतलं च 
जाविप्करोति \ = 


कोऽस्त्यथम्‌ 7 
अयमस्ति जैहकारः) अयं लौहेन, क्रकचानि -हैलानि ' च 


८ 
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रचथति । आशो लोहं अश्तिना तापयति, तप्तं लेहं अयोघनेन 
पुनः पुनः ताडयति तेन थथानिलपितानि करतूुनि रचयति : 
अयं परशुः अथं कटाहश्च, अनेलब निसितः । ष 
दोऽरत्यथम्‌ ? ह 

यथमस्ति नापितः । अयं क्षुरेण केद्छान्‌ दण्डयति, कत्था 
च केशान्‌ कितवा केश्डुगारं रचयति ! एषः केश्ञकतनयन्त्रे- 
णापि केशान्‌ छृन्तति । केक्ञप्रदाधनानि छृत्वा एषः मुद्ुरं 
दशयति, मुकुरे स्वकीयं रे कष्डुंगारं दृष्ट्वा जनाः म्रमुदिताः 
भवन्ति । (नि 


जस्य .शब्द~- 

क्षुरकम्‌- व्लेड एचरजालिकः-मदारी ज्ौण्डिकः-कलान 
उपक्षुरम्‌- सेपर्टोरेजर अहितुण्डिक-सपेरा कारष्तः-कारीगर 
रजकः- रगरेज ` मालाकारः-माली कुषकः-किसानः 
तन्तुवायः- जुलाहा नाचिकः-केवट क्षेत्रम्‌, केदारः-खेत 
समाजंकः- मेहर, अरिघ्रम्‌-चप्पू खनिच्रम्‌-फावडा 
मार्जनी- स्लाड्‌ ` नौका-नाव नृश्चनः-चछ्नी ` 
कण्डोलः टोकरी जलवाहुः- कहार द्रावकः-मोम 
रजकः धोनी चित्रकारः-चिवकार व्यंगचित्रम्‌-कार्टून 
पाठ से प्रथुक्त दष्टो के अथं 

तक्षकः (प्र०)-बढरई तेलिकः- (प्र ०) -तेली 

कचेन (तृ०)-आरे से - त्ैलयस्त्रेण (तृ०)-कोलटुसे 


विधेन (आविधम्‌ तृ०)~-वरमे से युगपदेव (अव्य०)-एक साथ ही 
तक्षण्या- (तक्षणी तृ०)-वरूलेसे रौहकारः (प्र०)-सुहार 
तक्षति-रीरता ह अयोघनेन (त°) -हथोडे से 
कुलालः (भ्र०) -कूम्हार परशु. (५०) -कूल्हाडा 
आपके (स०)-भसेमे , कटाहः (प्र०)-कडाहू 
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इष्टकाः (ह°) -दरे नापितः (प्र०)-नाई 
शरावकान्‌ (द्वि°) ~-सकोरे क्षुरेण (तु०) -उस्तरे से 
सौचिकः (प्र०) दर्जी । कतेन्था (तृ०)-कंचीसे ` 
सीवन-यन्त्रेण (तृ०)-दजी की केशकर्तनयन्तरेण (तृ०) याल 
^ मशीन काटने कौ मशीन 
सूत्र-श्चिल्यम्‌ (तु०) -कटाई मुकुरं (द्वि°) शोशा 
सुचिकया (द्वि° )-सुर्दप्े ` सूचीकमं (प्र०) -सिलाई 
वृत्तिः (प्र ०) -रोजी चमकारः (प्र०)-चमार 
पदत्राणानि (ह्ि०)-जते उपानहौ (हि०) -वबृरों की 
। जोडी 
स्थपतिः (प्र०)-राज इष्टकाभिः' (तृ०) -दइटो से 


आ्ििकेन (तृ०)-सीमेट से 


, सम्बन्ध-सूचक शब्द 


प्रपितामहः पदादा श्वसुरः ससुर ,, 
प्रपितामही परदादी द्वश सास. 
पितामहः दादा देवरः देवर 
पितामही दादी ननस्दा तनद 
जनकः, पिता पिता | जामाता जवारई 
जननी, माता माता आवृत्तः बहनो 
पितृभ्यः चाचा ` श्यालः , साला 
पितृन्या चाची व्याला ` साली 
पितृव्यः ताया भागिनेयः भानजा 
पितुव्यां ताईं . भागिनेयी भानजी 
अग्रजः बडा भाई पितृष्वसा बृज 


ख्पतूजाया भाभी ` पितृष्वसुपतिः . फूफा 


अतुजः 
अग्रजा 
अनुजा 
भ्रातृजा 
आच्रीयः 
पुत्रः, सुतः 
पुत्री, सुता 
पौत्रः 
पौत्री 


दपणः, मुकुरः 


छोटा भाई 
` बडी बहनि 


छोटी बहिन ` 


भतीजी 
भतीजा 
वेट 
बेटी 
पोता 
पोती 
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मातृष्वसृपतिः 


मात्‌ष्वसा 
दौहित्रः 
मातृष्वस्लीयः 
मातुलः 
मातुली 
मातासहः 
मातासही 


मौसा 
मौसी 
दोहन ॥ 
मौसी का बेदा 
मामा 
मामी 
नाना 
नानी 


भार्या, अर्धागिनी पत्नी 


शगार प्रसाधनो के लिये शब्द 


आयना 


ककतिका, प्रसाधनिका कघी 


शुंगार-पीठम्‌ 
रोममाजेक 
वि स्नेह्य म्‌ ५ 
फनिक्तम्‌ 
समञ्जनम्‌ 
ओष्ठरंजिका 
तिलकम्‌ 


कार्यालयः 
 म्रबन्धकः 
 केखापालः 
. भृत्यः 
` चेतनम्‌ 


डसिग टेबल 
रश 

क्रीम 

सावृन 
मंजन 
चछिपस्टिक 
बिन्दी 


आफिस के लिये शब्द 


आफिस 
मैनेजर 
कंशियरं 
नौकर 

, वेतन 


गन्धतेलम्‌ 
कज्जलम्‌ 
शुगाराधनम्‌ 
दन्तमाजेकम्‌ 
हैमम्‌ 
सौन्दर्य-विन्दुः 
नख रजिका 
गान्धिकम्‌ ,. 
कपोलरजनम्‌ 


प्रतिहारो 
भृत्यः 
पलिका 
मसिषाच्रम्‌ 
आसन्दिका 


ट्त्र 

काजल 
सिगारदान 
दात काज्ुश 
स्नो 

ब्यूटी स्पांट 
नेल पालि 
पाउडर 
लाली 


भदेली 
चपरासी 
रजिस्टर 
दवात 
कुर्सी 


(१२४) 


वैतनिकः वेतन पर काम देनिकदेयः 
करते वाला 

करतपीठम्‌ टेबल धाराचेखनी 
दैनन्दिनी डायरी दूरभाषः 
पदथानमं साइकिल क्िपिकः 

` पदयानिकः सादहकिलिस्ट प्रधानलिपिकः 
पुस्तकाधानम्‌ तृकरंक उपस्करः 
कोषिकां फाइल संचेश्न 


रोज की मजदूरीपर ` 
काम करने वाला 


फाडउन्टेन पेन 
टेलीफोन, 
कलक 

हेड कटकं 
फर्नीचर 
स्टूल 


विद्यालय सं प्रयुक्त श्न्द 


कक्षा क्लास ' . कागदम्‌ 


आचायः प्रिसिपल प्रबन्धकः मैनैजर 
उपाचायंः वादस-प्रिसिपल कुलपतिः चांस्षलर 
अध्यापकः टौचर प्राध्यापकः प्रोफंसर 
छात्रः (पुऽ) स्ट्डेट उच्चतर माध्यमिक | 
, छात्रा (स्तनी) ,, विद्यालय हायर सेकेन्डु स्कूल 
 पाञ्ाला स्कूल प्रावरणम्‌  जिल्द 
विद्यालयः हारईस्कल । यज्ञदिका ` पेसिल 
महाविद्याल्यः काठेज केखनी करम 
विक्वविद्यालयः यूनिवससिटी ` मसिः स्याही ` 
पाठ्यपुस्तकम्‌ कोसंबुक धारालेखनी फाउन्टेन पैन 
लिपिकः ` क्लकं संचिका | क्रापी 
प्रधान लिपिकः हैड क्छकं | अरिमिका स्लेट 
पजिका रजिस्टर ˆ अवकाक्ञवेला दुद्र का समय 
उपस्थिति-पजिका हालिरी रजिस्टर दैनन्दिनी डायरी 
समय.सारिणी टाइम टेवल अनुशासनम्‌ डिसीप्लिन 
कागज 


सहुपाटी, सतीर्थ्यः क्लासफलो 


वेष्टनम्‌ 
उपरसन्दिका 
संवेशः 
उपस्करः 


काष्ठाधानम्‌ 


एवेतिका 
श्यासपटटः 


लेखनीमुखम्‌ 


पृष्ठम्‌ 
उपस्थितिः 


हसन्ती 
चुल्ली 
धिषणा 
त्रटजौषम्‌ 
द्वौ 
स्थाली 
स्वेदनी - 
सन्दंशः 
करकः 
द्रोणकः 
धावनी 
उदञ्चनम्‌ 
चमसः 


वस्ता 
कुर्सी 
स्ट्ल 
फर्नीचर 
अरूपारी 
चाके 
व्छंक.वोडं 
निब 

पेज 
हाजिरी 


अंगींटी 
चूल्हा 
परात्‌ 
तवा 
कडछी 
पती 
कडाही 
चिमटा 
लोटा 
ट्ब 
चिलसची 
नात्टी 
चम्मच 
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माजंकः 
सहासन्दिका 
लेखपीठम्‌ 
कृतपीठम्‌ 
एुस्तकाधानम्‌ 
प्रसाजंकः 
कोषिका 
ससिपात्रन्‌ 
अंकाः 
अवकाश्चः 
अनुपस्थितिः 


पात्राणि 
कंसः 
काचकसः 
कटोरकम्‌ 
कटोरिक्ा 
चषकः 
स्थालिकां 
शाराचः 


निष्कलकअयस- 
स्टेनङस स्टालके वंन 


पात्रम्‌ 

, महाचषकः 
कुस्सः 
उद्धतान्‌ 


, मेज 


नुकरेक 
उस्टर 
फादल 
दवात 
नम्बर 
चुटी 
सैरहाजिरी 


भिखास 

काच का गिलास 
कटोरा 

कटोरी 

प्याली 

थाली 

प्लेट 


जग 
घृडाः 
स्टोव 


स्रक्‌ 


। (१२६) 


साद्य-भोज्यानि 

बहानसम्‌ं रसोई घर गोधूमः 
पाक्तञ्चाला रसोई घरं यवः 
रन्धनम्‌. ईधन  चगकः 
अंगारकम्‌ अंगार आलुः (पु०) 
दारः लकडी शस्यम्‌ 
अंगारकीयम्‌ कोयला चणकीयः 
लवणस्‌ नमक गोधूमीयः - 
मरीचम्‌ सिचं कृशरा 
हरिद्रा  - हत्दी गोभिक 
व्यजनम्‌ मसाला सौरभम्‌ 
हिगु हीग त्रियद्ध-ः 
पुगीफलमस्‌ सुपारी माषः 
एलाफलम्‌  इरायची सद्ग 
जीरकम्‌ जीरा गुजनम्‌ 
दारत्वचस्‌ दालचीनी पलाण्डुः 
पक्वान्नम्‌ पका भन्न दुग्धम्‌ 
- आमान्नम्‌ कच्चा अदत दधि 
जालिनी तौरडी नवनीतम्‌ 
ताबूलस्‌ पान तकम्‌ 
वास्तुकम्‌ बथुवा पालकी ` 
.स॒लाबुः कद्‌ | वृन्तम्‌ 
यायसम्‌ खीर  अपुपिका 
रोटिका, पोलिका रोटी अपूपः 

अदरक जम्बीरः 


हं 
जौ 
चने 
स 
सकर 
बेप्तन 
आटा 
खिचडी 
गोभी 
गर्म, मसा 
बाजरा ` 
उडद 
मूग 
गाजर 
प्याज 
दुध 
दही 
मक्खन 
र्स्सी । 
पालक 
डंठं 


पडी 


पुडा 


= 4 
रं 


नीषु 
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सन्धानम्‌ अचार्‌ लशुनम्‌ 
आढकीदकलम्‌ अरहर-दाल टिडिशः 
कूष्माण्डम्‌ पेठा कारवेत्लम्‌ 
ककटी ककेडी तुम्बी 
चमेटी खीरा वृन्ताकम्‌ 
भिण्डिका भिडी रक्तालुः 
मूलिका मृली इ्वेतकन्दम्‌ 
पणम्‌ पत्ते ˆ गोधूमपाकः 
ओदनम्‌ भात 

करीर के अंग 
शीषम्‌ सिर कर्णः, शरुतिः 
केशाः बाल ग्रीवा, कण्ठः 
लखारम्‌ माथा कपोलः 
कटिः श्रोणिः कमर पृष्ठम्‌ 
नूः (स्त्री०) भह वक्षस्थलम्‌ 
रोचनम्‌, नेन्नम्‌ नेत्र मृजा 
पक्ष्म (नपु०) पलक करः, पाणिः 
पक्ष्मरोम (नपुं०) प्क~-रोम अंगुकतिः 
नासिका नाक अंगुष्ठः 
मुखम्‌, आस्यम्‌ मृख तजनी 
दन्ताः, दक्नाः दति मघ्यमा 
ओष्ठः, अधरः ओठ अनासिका 
चिबुकः, ठोडी कनिष्ठिका 
निहा, रसना जीभ करतलम्‌ 


लहसन 
टिडा 
करेखा 
घीया 
तेगन 
टमाटर 
शलजम 
हरवा 


कान 
गदन 
गात 
पीठ 
छाती 
बाहे 
हाथ 
अंगुली 
अगृूठा | 
, अंगूठे के साथ की 
भगुली 
नीज की अंगी 
नीचके साथ को 
छोटी अंगुली 
हथो 


नावितकम्‌ 


नाइय्डेस 


तूलसन्तरमस्‌ गह्‌ ` 
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तिरस्कटिणी 
कम्बः 


सेना-सस्बन्धी शब्द्‌ 


आहवः, वगर: युद्ध 
` परभाण्वस्च्रस्‌ एटम वम 
लद्धः, करवालः तलवार 


भुशुडिका पिस्तौक 
गुलिका, सीलिक्ा गोटी 
लक्ष्य निशाना 
जलास्तरितपोत पनडर्ब् 
जीपयानस्‌ जीप 

पटगृहम्‌ तस्व, टैट 

` युद्धपोलः छ्डाक्‌ जहाज 

वायवीयाक्मणम्‌ हवाई हमन्ा 
वंजयन्ती जंडा 

सैनिकः फौजी 
श्िरस्त्रानम्‌ लोहे काटोप 
शवः लाश 
करलोह्किम्‌ = हंथगोला 
प्रक्षेपास्त्रस्‌ मिसाइल 
क्षिविरं छावनी 
स्थलसेनाध्यक्षः वैदल सेना का 

| सेनापत्ति | 

जलसेनाध्यक्षः जल्सेना का 


सेनापति 


जक्पोतः 


लाप्पपरमाण्वस्त्रम्‌ 


भृश्ुडिः 
शतघ्नी 
लौ हिकम्‌ 


प्रदा 
कम्बल 


पानी का जहाज 
ह्‌ाईड़ोजन वम 
वन्दूक 

तोप 

गोटा 


आयुधम्‌, शस्त्रास्त्र हथियार 


अग्नेयास्चम्‌ 


` फवचयानम्‌ 


अदन्त्रभाषित्‌ 
सायुधानः 
अ्कमणम्‌ 

व्यू ह-र्चना 
सेन्यवेषः 

संवेषः 
अग्नेयचूर्णम्‌ 
सीसिंकाविणी 


अआका्षवाणिकः 
` आयुधागारम्‌ 


वायुसेनाध्यक्षः 
् } 


सेनारक्षिन्‌ 


वम , 
वखतरर्बद गाडी 
वायरकेस - 
हवाई जहाज 
हमला 
मोचविन्दी 
वर्दी 
यूनिकामं 
वारूद 


- मक्ीनगन 


रेडियो 


 बारूदखाना 
हवाईसेनाका 
सेनापति 
मिकिदी पुरि 


स्वचाच्तिम्‌  आटोमैटिक सेनापतिः 

उपसैनापतिः केप्टन पदातिः 

अश्वारोहः युडसवार्‌ आक्रमणसुचक्तः 

चायुदानस्ती चविमानमेदी तोप शल्यम्‌ 

गुप्तचरः जासूस | पटाद्धिधानम्‌ 
सामात्य प्रयोग के दराढ्द 

प्लस 


आरक्धषण-(लिधत्सः 


आरक्ची (आरक्षिन्‌) 


आरक्षणक्षंस्थानम्‌ 
आरक्षण्पछ्िपः 
कारावासः 

दप्डः 


सश्रुखाविक्‌ 


चरा 
सदामारः 
उत्फोचः 


कापरेशर @ 


चरम्‌ 

नमर-लिगसः 
निगसाध्यक्षः 
लिदयुत्विन्लयः 
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पुलिस 
सिपाही 
धाना 
धातेदार 
कंद 
जृमा 
टीयर गेस 


~~ 


जेल 
जेरखाना 
रििए्वत 


सहर 
कापरिश्त 
मेयर 


संसद्‌ 
राज्य-सभा 
लोक-समा 
विधान-सथा 
सदस्यः 
प्रसुखंसन्त्री 
प्रधान सचिव 


मेज 

पैदल सैनिक 
राडार 

चरद्ी 

रक 


& संददीयः 
पालियामेट 
राज्य -सत्ा 
लोक-सभा 
विधान~-सभा 
मेम्बरं 
प्रादममिनिस्टर 
चीफ मिनिस्ट्य 


® यात्रा-सस्बन्धी 


रेलयानम्‌, चष्पयानम्‌ रेल 


अयसिरकता 
श्णृलकम्‌ 


यात्रापत्रस्‌ 
पारपनम्‌ 
संस्थानम्‌ 


विजली-विधाग सोटरयानस्‌ 


खादनं 
सिगसल 


टिकट 
पासपोटं 
स्टेशन 
मोटर 


विचयुत्घंस्थानम्‌- इरुविदटृक स्टेशन ` 


उपविदुत्संस्थानम्‌ सबइले विटक स्टेशन 
कापरिशन मेम्बर 


निगस-पाषेदः 


( 


३२) 
मोटर~यानिका 


चारकः 


पदयानम्‌ 


"मोटर 
"सार्ईकलं 

साहकिर , 

ङ्ाइवर 


खकार के दिये उपयोगी शब्ड 


पतनाय 
पत्राल्याध्यक्षः 
अन्तः-पन्नम्‌ 
प्रस्‌ 


पोस्ट आंफिस 
पोस्ट मास्टर 
च्िफाफा 
पोस्ट काडं 


अन्तरदेशीय पत्रम्‌ इन्लैण्ड लैटर 


_ पञ्जीकरत्म्‌ 
पञ्जीकरणम्‌ 
मुद्रीयम्‌ 
भुद्रङ्धुितिम्‌ 


रजिस्ट्डं 
रजिष्टेशन 
टिकट (स्टैम्प) 


स्टेम्प्ड 





विचुत्सन्देशः 
धनादेश्चः 

' आदायादेश्ञः 
पच्चाचचारः 
पत्रेमंजूषिका 
पत्रवाहुकः 


त्वरीयपन्नम्‌ 


वायवीयपन्रम्‌ 


तार 
सनिार 
वी. पी. 


पत्र -व्यवहार 


ठेटर बक्स 
पोस्ट-मेन - 
एक्सप्रेस 

हवाई डाक 


